


[संशोधित ओर परिवद्धिंत संस्करण ] 


लेखक 
उलाबराय, एम, ए्‌, 


सोल एजेण्ट 
आत्माराम एएड सनन्‍्स 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
काइमी री गेट 
दिल्‍ली-६ 


लेखक की श्रन्य रचनाएँ 
सिद्धान्त और अध्ययन 
हिन्दी-काव्य-विम्श 
भ्रध्ययन और आस्वाद 
साहित्य-समीक्षा 

मन की बातें 


प्रकाशक 
भगवतीदेवी ग्रुप्ता 
प्रतिभा प्रकाशन 
२०६, हैदरकुली 
दिल्ली 


चतुर्थ संस्करण, १६५५ 


मुद्रक 
मृवीज्ञ प्रेस 
चावड़ी बाज़ार 
दिल्‍ली-६ 


४०० 


४,650 


७,४५० 


(२.०० 


३.५० 


.... ठृतीय संस्करण की भूमिका 
सहृदय पाठकों की उदारता और गुण-आहकता के कारण यह पुस्तक तीसरा 
संस्करण देख रही है। इस पुस्तक की लोकप्रियता जितनी बढ़ रही है उसी अनुपात में 
इसको अधिकाधिक पूशुता देने का मेरा उत्तरदायित्व बनता जाता है। इसी उत्तर- 
दायित्व को निभाने के लिए इसमें कुछ संशोधन और परिवर्तन करना ! हिन्दी-साहित्य 
के नित्य वद्धमान रूप के साथ आलोचना को कदम मिलाये चलना एक कठिन कार्य 
हो जाता है, फिर भी यथासम्मव विभिन्‍न विधाओंँ के विकास-क्रम के विवरण को 
मद्यतन बनाये रखने का भरसक प्रयत्न किया गया है। विकास-क्रम देने में नामों की 
अपेक्षा प्रवृत्तियों का अधिक ध्यान रखा गया है। इस पुस्तक में जो उद्धरण बिला अते 
पते के थे उनका यथासम्भव अता-पता दे दिया है जिससे कि पाठक मल पुस्तकों को 
. पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ा सके | पाठकों ने जिस उदारता से पिछले संस्करणों को 
अपनाया है, उसी उदारता से वे इस संस्करण को अपनायेंगे | यदि विद्यार्थीगण अपने 
क्य-साहित्य का इस पुस्तक में बतलाये हुए सिद्धान्तों के आलोक में अध्ययन करेंगे 


तो में अपने परिश्रम को धन्य समझूगा | 
विनीत 


संबत्‌ २०११९ जि , गुनज्नाबराय 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


निज कवित्त किहि ज्ञाग न नीका 

सरस होड अथवा अति फोका 

अपनी साठवी वप-गाँठ के अवसर पर अपने प्रिय पाठकों के समक्ष काव्य के . 

रूप! नाम से विद्वान्त और अध्ययन! के द्वितीय भाग को एक अमूल्य” नहीं बरन्‌ 

हयूह्षय भेंट के रूप में उपस्थित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्‍तता का अनुभव हो रहा है, 

स्थात उतनी ही जितनी कि एक दुस्साहसी मनुष्य की अपने साहस के विषय की अना- 

यास पूर्ति में हो सकती है। श्रपनी “अल्यविषया मतिःः और उससे अधिक स्वल्पतर 
एवं सीमित ज्ञान के और अध्ययन के उड्धग के (बड़े और बांसों के पोत के सहारे आलो 


ख ः काव्य के रूप 


.. बना-महासागर के पार जाने की इच्छा करना दुस्साहस नहीं तो क्‍या ! “तिहोपु दु स्तर 


.. मोहादुडपेनास्मि सागरम” की उक्ति को मैं कवि-कुल कालिदास की अपेक्षा कुछ अधिक 
सत्य और सार्थकता के साथ कह सकता हूँ। . 
..... हिन्दी में आलोचना -शास्त्र के भगीरथ होने का श्रेय डाक्टर श्वामसुन्दर दास 
- जी को है। उनके ही बनाये हुऐ वग्द्ार से मैंने भी इस शास्त्र में प्रवेश किया है किन्तु 
... उनके साहित्यालोचन के बाद साहित्य-गंगा में बहुत जल प्रमावित हो चुका है। मेने 
_ हिन्दी-साहित्य के विभिन्‍न विस्तारोन्मुख अज्भों की रूप-रेखा और शिज्व-विभान के साथ 
. हिन्दी तथा अंग्रेजी साहित्य में विकास-क्रम के दिग्दशंन कराने का प्रयत्न किया है। अब 
तो कांब्य की प्राचीन परिभाषाओं में भी हेर-फेर करने की आवश्यकता प्रतीत होने लर्ग 
_है। नाटकों को नई रूपरेखा मिली है| आजकल के महाकाव्यों में घदनाओं के वर्णन 
. की अपेक्षा विचारों और भावों का अधिक विस्तार रहता है| प्रबन्ध काव्यों में भी गीत- 
: लहरी प्रवाहित होती दिखाई देती है। काव्य-शास्त्र को भी साहित्य की गति के साथ 
- आगे बढ़ना होगा । विद्वान लोगों के सहयोग से यह कार्य सम्भव हो सकता है| 
गोमती निवास... बिनीत 
28 दिल्‍ली दरवाजा, आगरा... क्‍ गुन्नाबराय 
माघ शुक्ला ४, संचत्‌ २००४ | द 
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साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का उदय 


इस संसार में जन्म लेते ही शिशु रोने लगता है। यह उसकी संसार 
के प्रति पहली प्रतिक्रिया है। वह स्तन्‍्यपान करता है ओर धीरे-धीरे अपनी 
माता को पहचानने लगता है। उसकी गोद में उसे सुख 
संसार और हम मिलता है। चारपाई पर लिटा देने से वह रोने लगता 
है। रोना, दाथ-पेर फेंकना या मुस्कराना उसके सुख्र- 
दुःख की अभिव्यक्तियां हैं । 
संसार के प्रति हमारी कुछ-न-कुछ प्रतिक्रिया होती है । पहले हमको 
उसका ज्ञान होता हे फिर उसके प्रति हमारा आकर्षण या विकर्षण होता 
हम विभिन्‍न वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। हम किसी सुरम्य 
. उपवन में पहुँच जाते हैँ। शुभ्र हास्यमयी सद्य विकसित कलिकाओं के सोरभ- 
मय सोन्दय का नेत्र और नासिका द्वारा हमें ज्ञान होता है। उस ज्ञान के साथ 
'ही हमारा मन आन्दोलित होने लगता है। हम कहने लगते हं--'केसा सुरम्य 
दृश्य है ! इच्छा होती है यहीं बेठे रहें ।--ओर सामने पड़ी बेच पर हम गुन- 
गुनाने लगते हू । 
उपयु क्त अनुभव में हमको तीन प्रकार की मनोबृत्तियों का परिचय 
मिलता है । हमको ज्ञान होता है । ज्ञान के साथ हमारे भाव लगे होते हैं, 
.. जेसे- मित्र को देखकर ग्रसन्‍न होना, शत्र या अत्या- 
आधारभूत चारी को देखकर दुः:ख्री होना या किसी अद्भुत बात 
मनोव॒त्तियाँ को देखकर आश्चर्यान्वित होना। हमारे भाव हमारे 
मस्तिष्क की चहारदीवारी में बन्द नहीं रहते है ।ह 
. भावों के अनुकूल क्रिया करने लग जाते हैं। मित्र को देखकर उसके स्वागत 
को उठ खड़े होते हैं। शत्रु को देखकर उससे दूर भागने अथवा उसे दूर भगाने 





्‌  कैब्य के काश 


की कोशिश करते हैं। इन मनोवृत्तियों को ज्ञान, भावना ओर संकल्प (जा 
क्रिया का मूज्ञ है) कहते है। ये तीनों समोदुत्तियाँ कदृतरखाने की भांति अल्ग- 
अलग कछ्षों में नहीं रहती 6 | जिसकी जिस समय प्रधानता होती है उसी के 
अनुकूल उसका नाम रख लिया जाता है। ये रहती तो इमारे मन सें € किन्तु 
वाह्य संसार के प्रति प्रातिक्रिया के रूप में वे जामत होटोी हैं। यद्याप हमारा ज्ञान 
भी अभिव्यक्ति चाहता है ओर उसका भी परिणाम किसी प्रकार की क्रिया सें 
होता है तथापि भावों में शाब्दिक अभिव्यक्ति और क्रिया की जितनी प्रवक्ष 
प्रेरणा रहती है उतनी ओर किसी में नहीं । वास्तव सें हमारी मालनाएँ झान 
को एक प्रकार की रंगत देकर हमकों क्रिया के लिए प्रेरणा देती हैं। इसीलिए 
हमारे यहाँ के विश्लेषण में इन्हें ज्ञान, इच्छा और क्रिया नाम दिया गया है । 
इच्छा में भावना ओर क्रिया का मिश्रण रहता है। इच्छा के बाद ही संकल्प 
आता है, इसमें क्रिया की ओर अधिक प्रवृत्ति है| ज्ञान, मक्ति ओर कर्मयोग 
का मार्ग ज्ञान, भावना और संकल्प की मनोवृत्तियों पर आशित है। अत 
साहित्यिक व्याख्या के लिए हम ज्ञान, भावना ओर संकल्प के ही विभाजन 
को मुख्यता देंगे। 

इन मनोवृत्तियों के साथ हमारी कुछ प्रवृत्तियाँ मी हैं, भय के समय 
गने की अवृत्ति, क्रोध में लड़ने की प्रवृत्ति। इसी प्रकार हम में एक आत्मा- 
कक भिव्यक्ति की भी प्रवृत्ति हे अथोत्‌ हम अपने भावों 
_श्रात्माभिव्यक्ति . को अकाशित किये बिना हीं रह सकते | हम सिनेसा 
और साहित्य देखकर आते हैं उसकी तारीफया बराई करने की 

. हमारी प्रबल इच्छा होती है, यही आत्मामिव्यक्ति है 
हमे में हम हंसने, गाने ओर नाचने लगते हैं। विपाद में सिर नीचा करके 
पड़ जाते है ओर रोने भी लगते हैँ। यही अभिव्यक्ति (अभि > अच्छी तरह 
. व्यक्ति> प्रकट करना) हे। क्रिया भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। यदि हम 
किसी को पीटते है तो हमारे क्रोध की अभिव्यक्ति होती है । इन अमिव्यक्तियों 

में जो शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है उसका विशेष महत्त्व है, कारण उसका 
अधिक स्थायित्व है ओर उसमें सामाजिकता भी अधिक है। मनुष्य की 
. आत्मामिव्यक्ति में ही उसकी सामाजिकता का भूल है। साहित्य में भी इसी 
अभिव्यक्ति की प्रधानता है । ः 
ऐ क्षेप में हम कह सकते हैं कि साहित्य संसार के प्रति हमारी मानधिक 
क्‍ हे अतिकरिया अथात्‌ विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिग्ष अभिव्यक्ति 


, साहित्य का स्वरूप ३ 


है और वह हमारे किसी-न-किसी ग्रकार के हित का साधन करने के कारण 
संरक्षणीय हो जाती है । 
साहित्य शब्द की व्युत्यत्ति भी इस परिभाषा को पुष्ट करती है । 
साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव--'सहितस्य भाव: साहित्य! । 
अब प्रश्न होता है कि सहित शब्द का क्‍या अर्थ है? 
साहित्य शब्द की सहित शब्द के दो अर्थ ह--(१) सह अर्थात्‌ साथ 
व्युत्पत्ति होना ओर (२) 'हितेन सह सहित अर्थात्‌ हित के साथ 
होना अथवा जिससे हित-सम्पादन हो । सह (साथ) 
होने के भाव को प्रधानता देते हुए हम कहेंगे कि जहाँ शब्द और अर्थ 
विचार और भाव का, परस्परानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है । 
शब्द ओर अथ का सहित होना स्वाभाविक रूप से ही माना गया है। 
कविकुल-चूडामणि कालिदास ने अपने रघुवंश के मंगल्लाचरण में शब्द ओर 
अर्थ के संयोग को अपने इष्ट और उपास्य पावेती-परमेश्वर के संयोग. का 
उपसान माना है ।' गोस्वामी जी ने भी वाणी और अर्थ का सम्बन्ध जल 
ओर उसकी तरंग की भाँति एक दूसरे से मिन्‍त ओर अभिन्‍न दोनों ही 
माना हे-- . ' 
द . पगरा श्रथें, जल बोचि सस, कहियत भिन्‍न न भिन्‍न | 
बन्दों सीता राम पद, जिन्हें सदा प्रिय खिन्‍्त ॥। 
“--रामचरितमानस (बालकाण्ड) 
इस प्रकार सहभाव में ही साहित्य की सामाजिकता का भाव लगा हुआ है। 
साहित्य का अर्थ 'हितेन सह सहितं' लगाते हुए हम कहेंगे कि साहित्य 
वह है जिससे मानव-हित का सम्पादन हो | हित उसे ही कहते हैं जिससे 
कुछ बने, कुछ लाभ हो--'विदधातीति हितम--आननन्‍द भी एक लाभ है | 
रुपये आने-पाई का ही लाभ नहीं हे। पिधाता में भी हित का भाव है। 
हमारी परिभाषा में सहित होने का और हित होने का भाव है। अंग्रेजी 
लिट चर ([६८४४८५7८) अक्षरों (॥,2/६४:5) से बना है। अक्षरों 
का जितना विस्तार है वह सब लिटू चर है। अरबी में साहित्य को 'अदब' 
कहते हैं। अदब” का अथे है आदर-शिष्टता | साहित्य शिष्टतापूर्ण होने के 
कारण ही “अदब'” कहलाता है। 
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१, तागर्थाविव सम्पक्तो चागर्थप्रतिषत्तयें । | 
जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेदबरो॥ . --रघुवंश १॥१ 


है ० काध्य के रूप 


साहित्य शब्द के इन अर्थों पर विचार करने से हम इसी धारणा पर 
पहुँचते हैं. कि उसके व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थ होते हं। व्यापक 
... अर्थ में साहित्य सारे वाड मय का पर्याय है। जितना 


व्यापक और शब्द-भण्डार ओर वाणी का विस्तार हे सब इसके 


संकुचित श्रर्थ अन्तगंत आ जाता है। पद्चाब्न, दिकोगमिति. बीमा 
क्‍ कम्पनी का भोस्पक्टस और दवाइयों के विज्ञापन स 
लगाकर रघुवंश, मेघदूत, तुलसीकृत रामायण, साकेत, ऋआमायनी, गोदान 


चिन्तामणशि आदि सभी गद्य-पद्मयात्मक पुस्तक आ जाती हैं।ग्रायः लोग 
कहते हँँ--दाशनिक साहित्य, वेज्ञानिक साहित्य | बीमा कम्पनी ओर दवाइयों 
एजेण्ट भी कहते सने जाते ह--इसमें यदि आपकी अभिरुचि हो तो इसके 
सम्बन्ध का कुछ साहित्य हम आपकी सेवा में मेज दें । 
साहित्य अपने संकुचित ओर रूढ़ अर्थ में काव्य का पर्योय बन जाता 
है। साहित्य ओर विज्ञान में जो भेदर्शकेया जाता है वह इसी रूढ़ अर्थ के 
आधार पर | साहित्य का व्यापक अथ उसको व्युथांति के अथ पर झा 
है ओर संकुचित अर्थ रूढ़ि पर अवलम्बित है। व्यापक अर्थ में साहित्य ऐसी 
 शाब्दिक रचना-मात्र का वाचक हे जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो ओर 
अपने रुूढें अंथ में काव्य वो मावनोअ्धान साहित्य का पर्याय है। इस 
_ अकार व्यापक अर्थ में साहित्य के दो विभाग हो जाते हैँ--एक काव्य और 
दूसरा शास्त्र | काव्य रसात्मक होता है, ओर शास्त्र ज्ञान-प्रधान---कांव्य- 
शास्त्रविनोदेव कालो गच्छति धीमताम्‌' | डीकिसी ( [02८()प/7०८४ ) ने भी ऐसा 
ही विभाग किया हे--46९४४:प7० ० टरति०ज्र०१४८ (यह अपने यहाँ 
. का शास्त्र है) ओर [/६७:४८प7९ ० ?0फ०# (यह अपने यहाँ का काव्य 
हे) | पहले का उद्देश्य सिखाना है, दूसरे का उद्देश्य प्रभावित करना है--'३० 
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साहित्य मौखिक ओर लिखित दोनों ही रूप में हो सकता है। आरम्भ- 

काल में साहित्य मोखिक ही रहा होगा ओर इसके बाद में वह लिखित रूप 
में आया | आदिम मनुष्य प्राकृतिक दृश्यों से भयभीत 

प्रारस्भिक साहित्य. होकर अनिष्ट-निवारणार्थ ईश्वर, देवताओं या 

५ प्राकृतिक शक्तियों से प्राथना करता होगा और उसी 
ने साहित्य का रूप धारण कर लिया होगा । 


ट 4. ॥786 800॥ 78768 की ४४ताहु ए वॉशक्षापार नाम को पस्तक पृष्ठ २२ के 
. उद्धरण से उद्धृत । है के. ५३ 


साहित्य का स्वरूप ध्‌ 


भाषा की उत्पत्ति भी आत्माभिव्यक्ति के रूप में हुई होगी । आदिम 
मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकपषेण की वस्तुओं के सम्बन्ध में क्रियात्मक 
अभिव्यक्ति के साथ कल शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी, वह चाहे . 
कितनी ही अस्पष्ट क्‍यों न हो | धीरे-धीरे वह अभिव्यक्ति निश्चित होती गई 
ओर भाषा का रूप धारण करती गई । किन्तु मनुष्य की सभी अभिव्यक्तिया 
संरक्षणीय नहीं होतीं, जो संरक्षणीय होती हैं वे ही साहित्य का रूप धारण 
कर लेती हैं। वे ही अभिव्यक्तियाँ संरक्षणीय होती हैं जिनके द्वारा मानव-समाज 
का हित हो अथवा जो मनुष्य के आनन्द का कारण बन सके। जहाँ हित 
ओर मनोहरता दोनों आ जायें वहीं सत्साहित्य की सृष्टि हो जाती हे--हित॑ 
सनोहारि च दुलेभ वच:--साहित्य इसी दुलेभ को सुलभ बनाता है। क्‍ 

भाषा मनुष्य की सामाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है । उसी 
के द्वारा मनुष्य-समाज में सहकारिता उत्पन्त होती हे ओर वह मनुष्य को 
उन्‍्मत बनाती है। साहित्य मनुष्य-जाति के सामाजिक सम्बन्धों को ओर भी 
टढ़ बनाता है क्‍योंकि उसमें मनुष्य-जाति का सम्मिलित हित रहता है 
सम्मिलित हित ओर आनन्ददायिनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरक्षणीय 
बनता है | साधारण भाषा की अपेक्षा साहित्य की भाषा कुछ अधिक प्रभाव 
शालिनी होती है ओर वह लेखक ओर कवि के भावों को समाज में प्रसारित 
करने में अधिक समर्थ होती है। लेखक या कवि अपने पाठक था ओता को 
अपने भावों का साम्कीदार बनाकर उसकों भी अपने समान भावविभोर या 
विचार-मग्न करने का प्रयत्न करता है किन्तु लेखक और कवि के भाव, और 
विचार सब उसके ही नहीं होते, वह प्रायः समाज का प्रतिनिधि होता है । 
उसके द्वारा सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उठता हे | हमारी जीवन-धारा 
की आनन्दमयी अभिव्यक्ति ही तो साहित्य हे । 


साहित्य ओर समाज 


कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसको जेसा 
मानसिक खाद मित्र जाता है वेसी ही उसकी कृति होती है। जिस प्रकार 
बेतार के तार का ग्राहकन्यंत्र ((१८८८४ए०८०) आकाश 

समाज का साहित्य. मण्डल में विचरती हुई विद्य॒त्‌-तरंगों को पकड़कर 
पर प्रभाव उनको भाषित शब्द का आकार देता है, ठीक उसी 

प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायु-मण्डल में 

घूमते हुए विचारों को पकड़कर मुखरित कर देता हे । कवि वह बात कहता 


कादय कभी हुपू 


(दर 


जिसकों सब लोग अनुभव करते है किन्तु (जसका सब लोग कह नहीं सकते | 
सहृदयता के कारण उसकी अनुभव-शक्ति ओरों से बढ़ी-चढ़ी हाती है। जह 
उसको किसी बात की क्षीएु-सें लीण रेखा दिखाई पड़ी वहीं वह उसके आधार 
पर पूरा चित्र खींच लेता है | प्रायः उसका चित्र ठीक उतरता है। 
हा कवि या लेखकगण अपने समाज के मस्तिष्क ओर मुख दोनों होते 
हैं। कवि की पुकार समाज की पुकार होती है। कवि समाज के भावों को 
व्यक्त कर सजीव और शक्तिशाली,बना देता है। कवि की बनाई हुई सायाजिक 
भावों की मूत्ति समाज की उन्‍्नायिका बस जाती है। इस प्रकार कवि ओर 
लेखकगण समाज के उन्‍लायक शोर इतिहास के विवायक अवश्य होते है किन्तु 
उनकी भाषा-में हमको समाज के सावों की कज्क मिलती रहती ह। कवि द्वारा 
हम समाज के हृदय तक पहुँच जाते है। केवल इतना ही नहीं वरन हमकी उन 
परिस्थितियों का भी पता लग जाता दे जो समाज को प्रभावित कर वायुम ण्डल 
में एक नह लहर उत्पन्य कर देती है। समाज के प्रतिनिधि-स्परूप कवियों और 
लेखकों के विचार ही संगृहीत हो साहित्य बनाते हैं । 
प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। यद्यपि मानव- 
हृदय एक-सा ही है तथापि प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी विशेषता होती 
है। केवल इतना ही नहीं वर्न्‌ एक जाति के ही साहित्य में उसके विक्रास के 
अनुकूल समय-समय पर अन्तर पड़ता रहता है। जो त्याग ओर आत्मा का 
. विस्तार हम उपनिषदों में पाते है वह हम अन्य जातियों के धार्मिक साहित्य में 
हीं देखते। भारत के स्वच्छ, उन्मुक्त, उज्ज्बल, ज्योत्स्तामय तपोवनों ने 
भारतीय हृदय सें जो अनन्तता के भाव उत्पन्न किए थे उनकी कलक हमको 
 उपनिषद्‌ साहित्य में ही मिलती है | परिस्थितियों के आवतेन- परिवतेन, राज्यों 
_ के उल्नट-पुलट ओर विचारों के संघर्ष के कारण वे भाव दब जाते हैं. किन्तु 
समय पाकर फिर उदय हो जाते हैं । द 
मुसलमानी साहित्य में नाटकों का अभाव उत्तके मूत्ति-पूजा-विरोधी 
विचारों का ही फल है। उनके विचारों में माग्यवाद अवश्य है किनत कर्म बाद 
नहीं (हिन्दुओं में उनके कम ही भाग्य के विधायक माने जाते हैं, मुसलमानों 
में इंश्वर की मर्जी ही प्रधान मानी गई है)। सम्मिलित परिवार का जैसा. 
चित्र हिन्दू साहित्य में मिलता है वेसा ओर कहीं नहीं। शेक्सपियर लाख 
कोशिश करने पर भी रामचरितमानस की कल्पना नहीं कर सकते थे। इसी 
प्रकार तत्सीदास जी मिल्टन (](।]६०0) के 'पेरेडाईज लौस्ट' (28778 (8९ 
_7,080) को विचार में भी नहीं ला सकते थे क्योंकि 'पेरेडाईज लौस्ट” में 


न 
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श्वर के विरुद्ध शेतान की बगावत का वशणन है | पहले तो हिन्दू साहित्य में 
श्वर की कोई प्रतिद्वन्द्रिनी शक्ति है ही नहीं, फिर तुलसीदास जैसे मयौदा- 
वादी अधिकारों के माननेवाले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे | 
हिन्दुओं में देवता और द्नवों का विरोध रहा है किन्तु नवह शैतान की 
'तरह स्वर्ग में रहता था ओर न उसका शेतान-का-सा व्यापक प्रभाव था। 
मिल्टन ने जिस समय यह ग्रन्थ लिखा उस समय इंगल्लेंड में अधिकारों के 
खिलाफू आवाज उठ रही थी। हमारे यहाँ राजाओं के विरोध में राजा बेर 
की कथा अवश्य हे किन्तु वह बड़ा अत्याचारी था | हिन्दू लोग स्वभाव से 
अधिकारों के माननेवाले होते है । 
हिन्द जाति में याग और अहिसा के भावों का पआ्धान्य रहा है 
इसीलिए यहाँ के साहित्य में मयादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र, त्यागी बृद्धदेव, 
सत्यपरायण हरिश्चन्द्र, परोपकारी शिवि और दधीचि के वरणुनों का प्राधान्य 
रहता है। उद -कवियों के प्रेम-व्णन में जितना हत्याकाण्ड है उतना हिन्दी- 
कवियों में नहीं। भारतव में घी-दूध का बहुत आदर रहा है। यहाँ के 
देहात्मवादी चार्वाक भी “ऋण कृत्वा घृ्तं पिबेत”' ही कहते हैं 'सुरां पिबेत 
नहीं कहते । 
पूर्वी देशों में पश्चिम की अपेक्षा अलंकारप्रियता अधिक हे। जिस 
तरह भारतीय नारियाँ आभूषणों को पसन्द करती आई है बसे ही कविगण 
भी कविता को अलंकारों से सजाने का प्रयत्न करते रहे हैं। अतएव जितने 
भाषा के अलंकार पूर्वी साहित्य में मिलते है उतने पश्चिमी साहित्य में नहीं। 
प्रत्येक जाति के भाव, चाहे वे भले हां चाहे बुरे अपना व्यक्तित्व रखते हैँ, 
ओर, वे उसके साहित्य में कलक उठते हैं। 
जिस प्रकार साहित्य में सामाजिक भावों ओर विचारों की प्रतिच्छाया 
रहती है उसी प्रकार हमारा समाज भी साहित्य द्वारा 
साहित्य का समाज प्रसारित भावों से प्रभावित होता है । कवि ओर लेखक 
पर प्रभाव किसी अंश में समाज के प्रतिनिधि होते हैं ओर किसी 
क्‍ अंश में वे समाज को अपनी प्रतिभा ओर व्यक्तित्व 
के आधार पर नये भाव और विचार प्रदान करते हैं। समाज कवि और 
लेखकों को बनाती है और लेखक तथा कवि समाज को बनाते हैं। दोनों में 
आदान-प्रदान तथा क्रिया-प्रतिक्रिया-माव चलता रहता है। यही सामाजिक 
उन्‍लति का नियामक सूत्र बनता हे। आजकल का संसार विचारों काही 
संसार है। जो कोई परिवर्तन या विप्लव होता है उसका मूल ख्रीत किसी 
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विचारधार में ही हे। वट-बीज के समान विचारों की बड़ी ४ नादथार्थ है। 
वर्तमान समय के सब राजनीतिक आन्दोलन विचारों के ही फल्च है। साहित्य 
द्वारा ही हमारा ज्ञान विस्तृत होकर हमको वर्तमान से असंतुप्र बनाता है 
साहित्य हमारी हीन अवस्था की दूसरों को उनन्‍नक्तः अवस्था स तुलना कर 
हमारा नेत्रोन्मीलन कर हम में शक्ति का संचार करता है। प्रेमचन्द्र जी के 
'लपन्यासों ओर उनकी कहानियों ने मारत के किसानों के प्रति हमारी सहानु- 
भूति जाग्रत करने में बहुत-कुछ योग दिया हैं। वतमान निष्क्रिय प्रतिरोध 
बोद्धकालीन विचारों एवं टाल्स्टाय के विचारों का फल है। रूसी राजविप्लव 
वहाँ के साम्यवाद-सम्बन्धी विचारों का ही परिणाम है | फ्रांस की राजक्रान्ति 
बोलतेर ओर रूसो के विचारों का ही प्रतिबिम्ब है। नित्शे आदि द्ार्शनिकों 
के विचार जिन्होंने जमंन जाति में शक्ति की उपासना तथा अपनी सभ्यता 
विस्तार के भाव उत्पन्त किये थे, गत महासमरां के लिए उत्तरदायी हैं 
.. जिस प्रकार साहित्य मारकाट ओर क्रान्ति के लिए उत्तरदायी है उसी 
प्रकार साहित्य सुख, शान्ति ओर स्वातन्च्य के भावों का भी कारण है । 
महात्मा तुलसीदास जी के 'रामचरितमानस! ने कितने अन्यकारमय हृदयां का 
आलोकित नहीं किया, कितने घरों में सन्‍्तोष ओर शान्ति का सम्देश नहीं 
पहुँचाया ? 'जिन खोजा तिन पाइयॉ”?--बाले कबीर के उत्साह-भरे शब्दों ने 
कितने हताश पुरुषों में प्राण का संचार नहीं किया ? हिन्दू जाति की आध्या- 
त्मिक संस्कृति, .धर्मभीरुता और अहिसावाद में भारतीय साहित्य की है 
भलक मिल्लती है | समर्थ रामदास ओर महाराष्ट्र सन्‍्तों के उपदेश और भूषण 
आदि कवियों की उत्तेजनामयी रचनाएँ महाराष्ट्र के उत्थान में बहुत-कुछ 
सहायक हुईं । वीरगाथाओं ने उस काल में वीर-भावों का संचार किया | 
साहित्य हमारे अव्यक्त भावों को व्यक्त कर हमको प्रभावित करता है । 
हमारे ही विचार साहित्य के रूप में मूर्तिमान हो हमारा नेतृत्व करते हैं । 
साहित्य ही विचारों की गुप्त शक्ति को केन्द्रस्थ कर उसे कार्यकारिणी बना देता 
है। साहित्य हमारे देश के भावों को जीवित रखकर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर 
. रखता है। वर्तमान भारतवर्ष में जो परिवर्तन हुआ है और जो धर्म में अश्नद्धा 
उत्पन्न हुई है वह अधिकांश में विदेशी साहित्य का ही फल है। साहित्य द्वारा 
समाज में परिवर्तेन होता है वह तलवार द्वारा किये हुए परिवर्तन से कहीं 
स्थायी होता है । आज हमारे सोन्दर्य-सम्बन्धी विचार, हमारी कल्ला का आदर्श 
_ हमांस शिक्षाचार सब विदेशी साहित्य से प्रभावित हो रहे हैं| रोम ने यूनान 
: पर राजनीतिक विजय प्राप्त की थी किन्तु यूनान ने अपने साहित्य द्वारा रोम 
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प्र मानसिक विजय प्राप्त कर सारे योरोप पर अपने विचारों ओर संस्कृति की 
लाप डाल दी। प्राचीन यूनान का सामाजिक संस्थान वहाँ के तत्कालीन 
साहित्य के प्रभाव को ज्वलन्त रूप से प्रमाणित करता है। योरोप की जितनी 
कला है वह प्रायः यूनानी आदर्शों पर चल रही है। इन सब बातों के अति- 
रिक्त हमारा साहित्य हमारे सामने हमारे जीवन को उपस्थित कर उसको 
सुधारता है। हम एक आदर्श पर चलना सीखते हैं। साहित्य हमारा मनों- _ 
विनोद कर हमारे जीवन का भार भी हल्का करता है। जहाँ साहित्य का 
अभाव है वहाँ जीवन इतना रम्य नहीं रहता । 
साहित्य एक गुप्त रूप से सामाजिक संगठन और जातीय जीवन का 
भी वद्धेक होता है | हम अपने विचारों को अपनी अमूल्य सम्पत्ति सममते हैं, 
उन पर हम गब करते है। किसी अपनी सम्मिलित वस्तु पर गये करना 
जातीय जीवन और सामाजिक संगठन का ग्राण है। अंग्रेजों को शेक्सपियर 
पर बड़ा गवे हे | एक अंग्रेज साहित्यिक का कथन है कि वे लोग शेक्सपियर 
पर अपना सारा साम्राज्य न्योछ्लावर कर सकते हैं। 
मारा साहित्य हमकी एक संस्कृति ओर एकजातीयता के सूत्र में 
बाँधता है जेसा साहित्य होता है वेसी ही हमारी मनोवत्तियाँ हो जाती हैं ओर 
हमारी मनोवत्तियों के अनुकूल हमारा कार्य होने लगता है; इसलिए हमारा 
साहित्य हमारे समाज का प्रतिबिम्ब ही नहीं वह उसका नियामक ओर 
'उन्नायक भी हे । न 
साहित्य ओर आत्मभाव ः 
श्री मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश के प्रारम्भ में कवि की भारती की 
प्रशंसा करते हुए काव्य को स्वृतन्त्र ओर आनन्द्मय 
काव्य में. बतलाया है-- 
कातट-स्वाछनञ्थी 
“वियतिकृतनियम रहितां ह्वादेकमयीमनन्यपरतन्त्रास्‌ ॥ 
नवरसरुचिरां निममितिमादधती भारती कवेजेयति ।॥ 
अर्थात्‌ नियति (भाग्य) के नियमों के बन्धचन से रहित केवल आनन्द 
से ही भरपूर, दूसरे की वश्यता से रहित नवरसों से सुशोमित कृथि की वाणी 
-की जय हो । द द 
इस पद्म में कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता दी गई 
है । ब्रह्मा की रचना माग्य के नियमों पर निर्भर रहती है किन्तु कावे की 
रचना ऐसे बन्धनों से मुक्त है। वास्तव में कविता अनन्य परतन्त्रता होने 


"9७ कांप के झूप 


के कारण सब बन्धर्नों से झुक्त है। काव्य सें आत्मा का पृण प्रभाव प्रकाशित 
होता है, वाद्य सामग्री का आश्रय ओर बच्चन नहीं रहता | केवल स्वातन्द्य 
ओर आनन्द का प्रसार होता है। आत्मा नियति के बन्चनों पर विजय प्राप्त 
करने में समर होती है किन्तु कठिनता के साथ | जब तक उन बच्चनों के 
प्रभाव रहता है तब तक गति कुण्ठित-सी रहती हैें। काबि जहाँ संसार में 
. विरोध, बेपूय ओर प्रतिकूज्षता देखता है वहाँ वह उसको अपनी ऋत्पना में 

अपने आदशों के अनुकूल ढाहने का प्रयत्न करता सीलिए कहा गया 
कि कवि प्रजापति है, संसार को ढालता है| कवि की रुचि के अमुकल उसकी 
"सृष्टि बत्त जाती हे-- 
हक अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: । 
यथास्म रोचते बिहव॑ तथेदं॑ परिचतंते ॥ 

“अग्नि पुराण (३३६१०) 

द काव्य के रूसार में आत्मा की गति अकुर्ठित हो जाती है। नियम 
के बन्धनों से मुक्त होने का अर्थ उच्छ खलता नहीं, उसमें आंखला रहती हे 
किन्तु वह लोहे की जड़ शृंखला नहीं वरन्‌ भावों का चेतन सम्बन्ध-सत्र है 
. जिसको प्राकृतिक नियमों का भार नहीं तोड़ सकता। यह खूंखला देश और 

काल के बन्धनों से संकुचित नहीं होती वरन उसका प्रसार आकाश से पाताल 

तक व्याप्त हो जाता है । 

इस स्वतन्त्रता सें नियम-विरुद्धता नहीं वरन आत्मा का उल्लास और 

विकास भरा हुआ हे। काव्य उसी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के प्रभाव 
का फल्ल है जो जड़ नियमों के प्रस्तर-खण्डों को तोड़कर स्वच्छनद रूप से होने 
की सामथ्य रखता है। यदि वह नियमबद्ध है तो वह नियम दसरों के आशित 
नहीं | इसका अभिग्राय यह न समझ लेना चाहिए कि काव्य प्राकृतिक नियमों 
की नितान्त अवहेलना करता हे । वह प्राकृतिक नियमों का आदर करते हए 
. भी उनसे ऊपर 'जाने का प्रयत्न करता है। कवि अपनी कल्पना में वास्त- 
. विकता का आधार नहीं छोड़ता किन्तु वह उसका आश्रय लेकर ही भावी 

उन्नत समाज के स्वप्न देखता है, इसी प्रकार वह समाज का न्‍्यामक बनता है 
.«._ काव्य छन्द के नियमों से बँधा हुआ बतलाया जाता है किन्त छन्द के 
. थे नियम बाहरी नहीं हैं। काव्य उन नियमों का अनुकरणा नहीं करता वरन 
ये नियम काव्य की गति के वर्णुन-स्वरूप हैं। छन्द के नियम आत्मा की 
. सवतन्त्र सनदन-गति के क्रम को बतलाते हैं। बह क्रम जीवन के प्रवाह से 
. निकलता है ओर उसके काले अक्षरों में प्रस्तरीभत हो जाने पर ही वह नियम 
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के शासन में आता है, ऐशी ही स्वतस्त्रता सौन्दर्य के आनन्द से भरपूर रहकर 
स्थायित्व धारण करती है | जहाँ पर गति कुण्ठित होती है, अभिलाषा की 
अपूर्णंता रहती है ओर महत्वाकांज्षाएँ संकुचित हो जाती हैं वहीं पर आनन्द 
का हास होता है। किन्तु जहाँ पर जीवन-रस का प्रवाह अकुण्ठित रूप से 
बहता रहता है, सारी उराचर सृष्टि आत्ममय हो जाती है वहाँ पर आनन्द 
का ही साम्राज्य है। काव्य इसी आनन्द-रस से सिड्ज्चित जीवन-विठप का 
एक उत्तम फल है । 

.. कीव्य मे आनन्द का आधान्य रहता है। वही आनन्द काव्य के खडद्ठा 
ओर पाठक के व्यक्तित्वों का सम्बन्ध-सूत्र होता है। यह आनन्द जड़ पदार्थों 
का विपय नहीं हे यह चेतन ओर आत्मप्रधान व्यक्तियों में ही पाया जाता है। 
साहित्य ओर काव्य मनुष्यों के आत्मप्रधान भावों की अभिव्यक्ति है। यही 
आत्मभाव काव्य को विज्ञान से अलग करता है | 

विज्ञान अपने वाह्म साधनों से जिस वस्तु का जेसा निरीक्षण करता 
है उसका वैसा ही वर्णन मी करता है। उसका वर्णन इतिवृत्तात्मक ((०६६९४ 
० 79८६) होता है। उसमें असुन्दर को सुन्दर तथा 
साहित्य श्रौर विज्ञान अशिव को शिव बनाने की वह स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं 
ती जो काव्य को सत्य ब्रयात॒ प्रिय ब्रयात' से आगे 
ले जाकर 'मा ब्रयात्‌ सत्यम्त्रियम्‌” का पक्तपाती बना देती है। विज्ञान का झुकाव 
यथार्थ की ओर होता है और काव्य वस्तु की मित्ति पर खड़ा होकर आदर्श 
की ओर भी देखता हे । 
विज्ञान का क्षेत्र चेतना से रहित निर्जीव एवं निरीह प्रकृति हे। वह 
मानव को भी प्रकृति का एक अंग---भौतिक और प्राणीशास्त्र के नियमों से 
बँधा हुआ अस्थि-मज्जा आदि से सुसज्जित माँस का एक पिण्डसात्र--मानता 
है, किन्तु काव्य का क्षेत्र मानव-हृदय है | उसकी रृष्टि में प्रकृति का भी एक 
भावनामय स्वरूप है--उसके भी अपना-सा या उससे कम स्पन्दनशील्ञ हृदय 
है; वह अपने हप॑ एवं विषाद को सहृदय के सम्मुख व्यक्त करने सें तनिक भी 
संकोच नहीं करती । उसके सम्पूर्ण क्रिया-कलापों में एक गुप्त रहस्य है जो 
सहृददय के हृदयड्ुम करने का विषय है। कवि-कल्पना में नवयोवना गुलाब 
की कली चटककर मानो श्रमर को आमन्त्रित करती दिखाई देती है | शिथिल् 
पत्नाड़ में सोती हुई जुही की कल्ली का सीन्दर्य किसी भी विज्ञासी के लिए 
उद्दीपक हो सकता है| अस्तु वज्ञानिक के लिए तो कुसुम केवल कार्बन, हाइड्रो- 


.. जन, लोहा आदि कुछ तत्वों का संवातमात्र है, वह उसका विश्लेषण करके 


१२ क्‍ काव्य का हू 


उसके स्वाभाविक सौन्दर्य को हिन्स-मिन्‍म भले ही कर सकता हे किन्तु उसका 
वह अपूर्व मनोमोहक स्वरूप जो लोकोत्तर आनन्द का प्रतिपादक है, उसकी 
पहुँच से अगम है। वह गुण को भी परिसाण का ही रूपान्तर सममता हे । 


शी ३. 
220 और! 


/ अति प्रधान है व्यक्ति नहीं. ।..साहिल्य-में व्यक्तित्व का ही 
विशेष महत्त्व है | सूर की गोपियोँ रुःए को छोड़कर ब्रह्म को नहीं चाहती-- 

“ता उर भीतर क्यों निगुन श्रावत जा उर ब्याम सुजान ।' वे उद्धव से स्पष्ट कह 
देती हैं-- 

न प 'ऊधो अश्रति चतुर घुजान । 

जे पहिले रंग रँगी श्याम रंग तिन्‍हें चढ़े न रंग श्रान ॥ 

दुईइ लोचन जो विरद किए श्रुति गावत एक समान | 

भेद चकोर कियो ताहँ में विधु प्रीतम, रिप्रु भाव ॥।' 

-“अरमर० गी० सार० (पृष्ठ ४७) 
जब चकोर भी सूर्य ओर चन्द्र के व्यक्तित्व में अन्तर कर सकता है 
तब मनुष्य व्यक्तित्व में क्‍यों न अन्तर करेगा। पावंती की प्रतिज्ञा--बरहें 
शब्भु नतु रहों कुआ्रारी' आदि वचन इसी व्यक्तित्व के प्राधान्य के उदाहरण 

नल ओर दमयन्ती का उपाख्यान साहित्य में व्यक्तित्व के प्राधान्य का 
एक अच्छा उदाहरण है |दमयन्ती नल कों ही वरण करना चाहती थी। 
देवताओं में नल की अपेक्षा घन, बेभव और शक्ति का बांहुल्य था किन्तु 
दमयन्ती नल के व्यक्तित्व पर न्‍्योद्वावर हो चुकी थी | देवताओं ने नल का 
रूप भी धारण किया किन्तु उस रूपसाम्य में भी नत्न का व्यक्तित्व विलीन 
न हो सका । दमयन्ती ने अपना मनोनीत व्यक्ति उसके व्यक्तित्व के आकषेणश 
से खोज निकाला | 
व्य में यद्यपि साधारणीकरण रहता है तथापि वह व्यक्ति के ही 
दृष्टिकोण से लिखा ज्ञाता हे ओर वह समान-घर्म, ओर समान-भाव वाले 
क्‍ व्यक्तियों के ही लिए अभिप्रेत होता है। कवि के कवित्व 
लेखक श्रौर पाठक का रसिकजन ही आस्वाद करते हैं इसीलिए कवि 
का भावसास्थ विधाता को चुनोती देते हुए यह कहता है कि भेरे 
हक ग्य में चाहे जो कुछ आपत्तियाँ ओर यातनाएँ 
वह लिख द्‌ किन्तु अरसिकेषु कवित्व निवेदन विरसि मा लिख भा लिख | महा- 
कवि भवभूति अपने समान-घर्मो पाठक के लिए अनंतकाल तक ग्रतीज्षा करने 
को तैयार थे--कालोहि निरवधिविपुला च पृथ्वी---काल की अवधि नहीं ओर 
पृथ्वी भी अनन्त हे, कहीं ओर कभी उसका समानधर्मा पाठक मिल ही 
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: जायगा । कवि लिखता अपने ही दृष्टिकोण से हे लेकिन वह सब समानध्मो 
पाठकों व शरताओं के आनन्द ओर उपभोग का विषय बन जाता है, इसीलिए 
साहित्य में व्यक्तित्व का महत्त्व देते हुए भी साधारणीकरण की आवश्यकता 
हो जाती है। कालिदास का मेघदूत” सभी विरही हृदयों के तोष का विषय 
बन जाता है ओर तुलसी का रामचरितमानस” सभी भक्त-हृदयों को भाव- 
प्रवण कर देता है। संस्कार ओर रसिकताशूम्य पाठकों के लिए भेघदूत”ः ओर 
रामचरितमानस' दोनों ही शब्द-जंजाल मात्र हो जाते है। 
कवि का काव्य उसके आत्ममाव का प्रतिबिम्ब होता हे । प्रत्येक कवि 
ओर कलाकार की एक शेली विशेष होती है जो उसको दूसरों से अलग खड़ा 
कर देती हे ! बिहारी के दोहे 'फानूस” से अलग चमकते दिखाई देते हैं। 
कबीर के दोहे छिपाये नहीं छिपते | शेज्ञी में कलाकार के व्यक्तित्व की छाप 
रहती है | तभी तो कहते हें--'$६ए]2 45 ६३० 70०7! | कवि की कृति में 
म उसकी आत्मा के दशेन करते हैं। आज तीन सो वर्ष बाद भी कवि-कुल- 
चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के हम उनके 'रामचरितमानस? में दशेन 
पा सकते हैं। महषि वाल्मीकि ओर होमर अपनी अमर कतियों में आज भी 
जीवित हैं । वे स्वयं ही जीवित नहीं है वरन्‌ हमारे जीवन को भी सरस ओर 
सम्पंन्न बना रहे है। हम उनके भावों से प्रभावित हो उनकी ही भाँति सख- 
दुःख के सागर में गोते खाने लगते हैं। कवि ओर पाठक का यही भाव- 
तादात्म्य साहित्य को समाज की मूल प्रेरक शक्ति बनाता है । 


काव्य का अध्ययन 


कवि और पाठक के भाव-साम्य में ही काव्य की पूर्णता है। कविता 

चाहे जितनी स्वान्त:सुखाय लिखी जाय कवि का परिश्रम तभी साथेक होता 
है जब॒ कि उसकी कविता का कोई रसास्वाद करे। 

कवि के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी बुधजनों के आदर की उपेक्षा 
सहानुभूति नहीं कर सके हैं। जेसा रस कवि के हृदय में होता है 

वसे ही रस की जागृति पाठक के हृदय में भी अपेक्तित 

है | कविता के रसास्वाद के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है | उन 
साधनों में सबसे पहले कवि के प्रति सहानुभूति चाहिए। हमारे निजी विश्वास 
चाहे जो कुछ हों, हमको कवि के दृष्टिकोण से ही उसकी कति का अध्ययन 
करना चाहिए तभी हम कविता का आनन्द ले सकेंगे। सूर ओर तुलसी के 
अध्ययन के लिए हमको भक्त का ही मानसिक बाना धारण करना पड़ेगा। 
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जो लोग प्राचीन कवियों की कृतियों को आजकल के आदशों से नापते हैं वे 
भूल करते हैं। कवि तो अपने ही समय के भावों और विचारों को व्यक्त कर 
सकता है वह दिव्य दरष्ठा अवश्य होता है किन्तु उसकी दिव्य दृष्टि किसी अंश 
में सीमित होती है। इसीलिए कृति को अध्ययन करने से पूर्व कवि के समय 
के वावावरण का अध्ययद भी अपेक्षित रहता है। कवि के साथ सहानुभूति 
रखने में यह आवश्यक नहीं कि हम उसकी पत्येक बात का समर्थन करें। _ 
सामाजिक आदर्श बदलते रहते हैं। कवि का सामाजिक आदशे हमारे थुग 
का सामाजिक आदरशें नहीं हो सकता फिर भी कवि को पूर्णतया समकने ओर 
उसकी आलोचना करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके ही दृष्टिकोण 
से उसको समझने का प्रयत्न करें । यह आवश्यक नहीं कि हम सभी कवियों 
के दृष्टिकोण से अपना तादात्म्य कर सकें। पाठक के रुचि-वैचित्य को हम 
भुज्ञा नहीं सकते हैं. किन्तु यदि पाठक किसी कवि का पूर्णतया रसास्वाद 
करना चाहता है तों उसको कम-से-कम अध्ययन के समय अपनी रुचि 
पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है। अपनी रुचि को चाहे न बदल सके किन्तु 
अपने मान-दण्डों से कवि की आलोचना करने से पूर्व उनको अपने मन में 
यह समझ लेना चाहिए कि कवि अपने समय के वातावरण का ग्रतिफलन 
होता है| कुछ कवि अपने समय के आगे जा सकते हैं और कुछ नहीं । जाति- 
पाँति के सम्बन्ध में समय से आगे जाने वाले कबीर भी नारी के सम्बन्ध 
में अनुदार रहे. फिर बेचारे तुलसीदास जी को ही क्‍यों दोषी ठहराया 
जाय ? उन्होंने या कबीर ने भी जहाँ स्त्री की बुराई की हे वहाँ उस जाति-मात्र 
की इतनी नहीं जितनी कि कामवासना की बुराई व्यड्ज्जित हे । 
.. कवि के साथ सहानुभूति के लिए पाठक को उसके निजी जीवन तथा _ 
उसके समय के वातावरण से परिचित होना नितान्त आवश्यक हे। निजी 
द जीवन के अध्ययन से हम उसकी मानसिक परि- 
_ जीवन से परिचय स्थितियों को जान सकेंगे जिनके वश वह अपने काव्य 
. की रचना में प्रेरित हुआ है | कविवर सत्यनारायणजी 
के निजी जीवन से जो लोग परिचित हैं थे इस भाँति समझ सकते हैं कि वे. 
उत्तररामचरित के अनुवाद में क्‍यों सफल हुए ? उनके दुःखमय जीवन ने 
करुण रस को उनकी प्रतिभा का एक अँग बना दियाथा। कबीर का 
अक्खड़पन उनके जुलाहे परिवार में पालित-पोषित होने की ही प्रतिक्रिया 
मालूम होती है। वैयक्तिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त कवि पर समय का भी प्रभाव 
"पड़ता है। भूषण की कविता में जो उम्रता है वह तत्कालीन परिस्थितियों का. 
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ही फल कही जा सकती हे | 
रसास्वाद के लिए कवि की ग्रतिभा की विशेषताओं से जानकारी 
प्राप्त करना अनिवाये हे। प्रत्येक कवि अपने समकाज्ञीन अन्य कवियों से 
कुछ विशेषता रखता है। उसकी अभिव्यक्ति की शैली 
प्रतिभा श्रौर शैली में भी विभिन्‍नता रहती है। पाठक को यह देखने की 
आवश्यकता रहती है कि कवि ने हमको कया नई 
चीज दी अथव! पुरानी ही चीज को उसने किस नये ढंग से कहा । उसको 
कौन से रस में विशेष सफलता मिली है ओर किन भावों के प्रस्कटन में 
उसकी प्रतिभा की स्फूत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। इसके लिए हमको कवि 
की एक ही कृति का अध्ययन पर्याप्त नहीं हे, उसकी समस्त कऋ्ृतियों से ही 
उसकी प्रतिभा का पूर्णतया अनुमान किया जा सकता है। 
प्रतिभा के अध्ययन में हमको तुलनात्मक प्रणाली से भी काम लेना 
पड़ेगा । कवि की प्रतिभा की माप-जोख के लिए. हमको उसके समकालीन 
कवियों से ओर कभी-कभी उसी विषय के भिन्‍नकालीन अन्य कवियों से भी 
तुलना करनी पड़ती है। तुलनात्मक प्रणाली से ही कवि की देन का यथार्थ 
मूल्यांकन हो सकता है । 
सथ्यू आरनल्ड ने अपने 78887 00 ५४०४४5४००४४ शीष॑क निबन्ध 
में कविता को जीवन की व्याख्या या आलोचना कहा है ([20०६८ए [8 ४६ 
। 905९07 8 ८४४ध८४४ ० ॥82) | यद्यपि कवि 
जीवन की व्याख्या. द्वारा की हुई जीवन की व्याख्या दाशनिक ओर समाज 
े शास्त्री की व्याख्या से मिन्‍न हे तथापि कवि जीवन की. 
व्याख्या किये बिना नहीं रह सकता है क्‍योंकि काव्य जीवन-धारा का ही तो 
मुखरित रूप है। प्रत्येक कवि ने अपना जीवन-दर्शन देने का प्रयत्न किया है 
किन्तु एक निजी उल्लास के साथ, यही उल्ज्ञासमयता कवि की व्याख्या की 
विशेषता है। कवि बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता है किन्तु वह निरा बौद्धिक 
' ग्राणी नहीं हे, वह रस का स्रष्टा है। उसकी व्याख्या भी रसमयी होती है। 
मैथ्यू आरनल्ड की परिभाषा में बुद्धितत्व को कुछ अधिक प्रधानता मिली हे । 
हमारे यहाँ रसतत्व की प्रधानता है किन्तु वह रस जीवन का ही रस है जो 
. कवि और पाठक दोनों के हृदय को आप्लावित करता है । 


बु 
काव्य की परिभाषा ओर विभाग 


कवि साधारण मनुष्य की अपेक्षा कुछ अधिक भावुक ओर विचार. 

शील होता हे किन्तु वह अपने अनुमव को अपने तक सीमित नहीं रखना 

चाहता है । वह अपने हृदय का रस दूसरों तक पहुँचाकर 

दो पक्ष उनको भी अपनी तरह प्रभावित करने को उत्सुक रहता है। 

... इस प्रकार काव्य के दो पक्न हो जाते है, एक अनुभूति-पक्ष और 

दूसरा अभिव्यक्ति-पक्ष। इसी को भाव-पक्ष ओर कल्ा-पक्ष भी कहते हैं। 
पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित काव्य के चार तत्व (रागात्मकतत्व, 
कल्पनातत्व, बुद्धितत्व और शेलीतत्व) इन्हीं दो पक्षों से सम्बन्धित है। इन 
तत्वों में रागात्मकतत्व की प्रधानता है। इसका सम्बन्ध अनुभूति से हे। 
कल्पना नये-नये चित्र उपस्थित कर दोनों पक्तों को बल देती हे। शेलीतत्व 
का सम्बन्ध अभिव्यक्ति से है। इसमें मानसिक पक्त रहता अवश्य है किन्तु 

इसमें बल कलात्मक वाह्म पक्ष पर ही है | बुद्धितत्व अनुभूति और अभिव्यक्ति 
दोनों को ओचित्य की सीमा से बाहर नहीं जाने देता। बुद्धितत्व का 

निजी स्वरूप है 'संगति' 

द भारतीय समीक्षा-च्षेत्र में काव्य की परिभाषा का प्रश्न काव्य की 
आत्मा के विवेचन से सम्बन्धित हे । शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर 
माना जाता है! काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में आचार्यों का 
. काव्य की मतसेद है। भरत मुनि ओर उनके बहुत पीछे आचार्य विश्व- 

आत्मा नाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। दण्डी, भामह आदि 

ने अलझ्लारों को काव्य की आत्मा माना है। हिन्दी में आचाये 

केशवदास जी भी इसी सम्प्रदाय के थे। कुन्तक वा' कुन्तल् ने वक्रोक्ति को 

(बात को एक विदग्घता और सोन्दर्यपूर्ण घुमाव-फिराव के साथ कहने 

को, जसे-रामचन्द्र जी ने सुप्रीव से कहा था कि वह रास्ता संकुचित नहीं हे 
जिससे बाली गया अथ्थात्‌ हम तुमको भी मार डालेंगे ) काव्य की आत्मा 

. माना है। वामन ने रीति को (साधुर्य, ओज आदि गुणों के आधार पर 
रचना की शेलियों को) काव्य की आत्मा बतज्ञाया है--रीतिरात्मा काब्यरय 
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ध्वनिकार ओर आननदवर्धनाचार्य ने ध्वनि को आत्मा के पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
किया है ( जिस काव्य में व्यज्ग्यार्थ वाच्या्थ की अपेक्षा मुख्यता रखता हे 
उसे ध्वनिकाव्य कहते हैं ) 'काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति' | इन सम्प्रदायों में मुख्यता 
रस ओर ध्वनि-सम्प्रदाय की रही है किन्तु इन दोनों ने- एक दूसरे का महत्त्व 
स्वीकार किया है | ध्वनिकारों ने रसध्वनि को श्रेष्ठाता दी ओर रसवादियों ने 
रस को व्यड्गय मानकर ध्वनि का महत्त्व स्वीकार किया । इन सम्प्रदायों में 
रस-सम्प्रदाय ने अनुभूति-पक्ष को प्रधानता दी है। अभिव्यक्ति को भी उसने 
रस के पोषक और सहायक रूप से स्वीकार किया है। अलझ्लार, वक्रोक्ति ओर 
रीति-सम्प्रदायों ने अभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया है। ध्वनि-सम्पर- 
दाय यूरोप के कल्पनावादियों के अधिक निकट आता है क्‍योंकि ध्वनि में 
. कल्पना का-अधिक प्रयोग होता है। इन सम्प्रदायों से प्रभावित होकर भिन्न- 
. भिन्न आचार्यों ने काव्य की भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी हैं । 
मश्सटाचार्य--काव्य-प्रकाश के कर्ता मम्मटाचार्य ने उस रचना को जो 
दोषरहित ओर गुण वाली हो तथा जिसमें कहीं-कहीं अलंकार न भी हों काव्य 
कहा है-- , 
“तददोषो शब्दार्थों सगणावनलंकृती पुनः क्वापि ( --काव्य-प्रकाश (१।४) 
. इसकी साहिंत्य-दरपणकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी आलोचन! की हे | 
पहली बात यह है कि 'अदोषो” एक अभावात्मक गुण दे। बहुत सी उच्च- 
कोटि की कविताओं में भी कुछ-न-कुछ दोष निकल आता हे, फिर क्‍या वे 
काव्य नहीं कहलायेंगी । इसके अतिरिक्त जब काव्य कभी-कभी बिना अलझ्टारा 
के भी रह सकता है तो उसके उल्लेख करने की ही क्‍या आवश्यकता 
थी । परिभाषा में वही चीज आनी चाहिये जो नितान्त आवश्यक हो | 
गुण-दोष तो पीछे की बस्तुएँ हैं, ये अद्ग हैं अड्जी नहीं। मम्मट ने गुण ओर 
दोषों की व्याख्या रस के ही सम्बन्ध से की है और गुणों को रस के उत्कषे के 
ओर दोपों को अपकर्ष के कारण कहा है | इस प्रकार रस को ही प्रधानता न 
देते हुए प्रधानता मिल जाती हे । 
विश्वनाथ --इस लिये विश्वनाथ ने रस को आत्मा मानते हुए रसयुक्त 
. वाक्य को काव्य कहा हं-- 
बादय रसात्मक काव्यमं | 
--साहित्य-दर्घशा (१।३) 
वाक्य में अभिव्यक्ति का पक्ष आगया और रस में अनुभति का | 
इस परिभापा के विरुद्ध केवल यही आपत्ति उठाई ज! सकती है कि रस 
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जिसकी व्याख्या अपे किन्तु प्रायः मोटे तौर से सभी 
लोग जानते & कि रस क्‍या वस्तु है। गुणों के सम्बन्ध में भी तो यही 
आपत्ति उठाई जा सकती है| गुणों की व्याख्या में भी तो अन्त में रस का 
श्य लेना पड़ता है | 

पष्डितराज जगनज्ञाथ - रसगंगाघरकार परिडतराज जगन्नाथ की परि- 
भाषा भी इससे मिलती-जुलती है। उसने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने 
वाला शब्द काव्य मानकर इस परिभाषा को अधिक व्यापक बना दिया हे। 

+रमणीयार्थ: प्रतिपादकः दब्द: काव्यम 

द “--रसगंगाधघर (काव्यमाला--सीरीज़ पृष्ठ ४) 

इसमें रस ओर अलक्कार दोनों के ही चमत्कार आ जाते हैं किन्तु रम- 
'णीयता में हृदय के आनन्द की ओर अधिक संकेत है । 

पाइचात्य श्राचार्य-- पाश्चात्य आचार्यों ने जो काव्य की परिभाषा दी है 
वह काव्य के चार तत्वों (भावतत्व, कल्पनावत्व, बुद्धितत्वय और शैलीतत्व ) पर 
ही आश्रित है। किसी ने एक तत्व को प्रधानता दी है तो किसी ने दूसरे को 
ओर किन्हीं-किन्हीं ने समन्वय-बुद्धि से काम लिया है। शेक्सपियर ने कल्पना 
को प्रधानता दी हे। वड सवर्थ ने भाव को प्रधानता देते हुए कहा है कि 
. काव्य शान्ति के समय में स्मरण किये हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छन्द प्रवाह है । 
. कॉलरिज ने अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए लिखा है कि कविता उत्तमोत्तम 
शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान है। मेथ्यू आनेल्ड ने कविता के विषय की 
महत्ता देते हुए कह्ाय है कि कविता जीवन की आलोचना है। डा० जॉनसन की 
परिभाषा समनन्‍्वयात्मक है उनका कथन हे कि कविता सत्य और प्रसन्नता 
के सम्यिश्नणु की कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिये कल्पना का प्रयोग 
किया जाता हैं। 

आचार्य शक्ल जी-- आचाय॑ रामचनंद्र शुक्तत सत्य की अवहेलना न 
करते हुए रागात्मक तत्व को मुख्यता देते हैं। उनका मत इस प्रकार है-- 

“जिस ग्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है, उसी प्रकार 
हृदय का यह मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है। हृदय को इसी मुक्ति की साधना 
: के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं |?” 
कर --चिन्तामशि (भाग ?--पृष्ठ १४१) 
कविता के लिये सभी तत्व आवश्यक हैं। उसके लिये अनुभूति और 
. अमखिव्यक्ति का प्रायः समान महत्व है, फिर भी अभिव्यक्ति का महत्त्व 


कै 0७, 


. अनुभूति पर निर्भर रहता है। अनुभूति के बिना कविता निस्सार ओर 
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भिव्यक्ति के बिना वह आकर्षण॒हीन हो जाती है। अनुभूति का आधार 
न्तर ओर वाह्य जगत है। कविता श्रेय को प्रेय रूप 
समन्वय और सार! देती हे। वह केवल स्वाम्त राय ही नहीं होती वरन 
उसमें पाठक ओर आलोचक भी अपेक्षित रहते है 
इन बातों को ध्यान में रखते हुए कविता की परिभाषा नीचे के शब्दों में 
इस प्रकार दी जा सकती है-- द 
काव्य संसार के प्रति कवि की भाव-ग्रघान मानसिक ग्रतिक्रियाओं की श्रेय 
को ग्रेय रूप देने वाली अभिव्यक्ति हे द 
काव्य के विभिन्‍तर रू--काव्य के विभिन्‍न रूपों को जानने के ल्लिए काव्य 
के विभाजन को पाश्चात्य ओर भारतीय परम्परा जान लेना आवश्यक हे । 
व्य के अनेक प्रकार के भेद किये गये. हैं। इस भेद ओर विभाजन 
कई आधार हैं। यूरोप के समीक्षकों ने व्यक्ति और संसार को प्रथक करके 
काव्य के दो भेद किये है--एक विषयीगत (5प0]2८- 
पाइचात्य परस्पंशण £ए०) जिसमें कवि को प्रधानता मिलती है और 
क्‍ दूसरा विषयगत (009]९८४४०) जिसमें कवि के 
अतिरिक्त शेष सृष्टि को मुख्यता दी जाती है। पहले प्रकार के काव्य को 
(।.४77८) कहते हैं। यूनानी बाजा लाइर! ( ,ए72 ) से सम्बन्ध रखने के 
कारण इसका शाब्दिक अर्थ तो वेणिक होता है किन्तु इसे प्रायः प्रगीत या 
भाव-प्रधान काव्य कहते हैं। इसमें गीततत्व की प्रधानता रहती है। दूसरे 
प्रकार के काव्य को अनुकृत या प्रकथनात्मक (०४77४:४ए०) कहा गया है । 
महाकाव्य ओर खण्डकाव्य इसके उपविभाग है किन्तु पाश्चात्य देशों में प्राय 
महाकाव्य (792) ही इस प्रकार के काव्य का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ 
 खण्डकाव्य जेसा कोई विशेष उपविभाग नहीं है। ये विभाग कविता (पद्म) 
: के ही हैं। गद्य का भी ऐसा विभाजन किया जा सकता है। गद्यकाव्य भाव 
प्रधांन काव्य का स्थान लेगा ओर उपन्यास महाकाव्य का तथा कहानी 
खण्डकाव्य का प्रतिनिधित्व करेगी | गद्य में निबन्ध, जीवनी आदि अनेक 
ऐसे रूप है जिनको इस विभाजन में अच्छी तरह बाँध नहीं सकते हैं। गद्य. 
काव्य के ज्षेत्र से बाहर नहीं हे । गद्य का उलटा पद्म है जिसको अंग्रेजी में 
(५८:४८) कहते द 
यद्यपि आपबीती और जगबीती के आधार पर विषयी-प्रधान और 


... १, इस विषय की विशेष जानकारी के लिए सिद्धाप्त ओर अ्रध्ययनत (प्रथम 
भाग) का प्रथस अ्रध्याय ओर काव्य की परिभाषा शीर्षक दूसरा श्रध्याथ पढ़िये | 


छ्णः काध्य के झूप 


विषय-प्रधान कविता के ऐसे दो विभाग करने को हम मनोवेज्ञानिक कह 
सकते हैं--[ मनुष्यों में भी कुछ लोग अन्तमु खी प्रवृत्ति (70ए९75) के 
ओर कुछ लोग बहिमुखी प्रवृत्ति ( 77679ए८7६ ) के होते हैं |--तथापि 
यह विभाजन सर्वेथा निर्दोष नहीं | गेय तो अनुकृत काव्य भी हो सकता हे 
(जैसे रामायण) किन्तु मुख्यता वयक्तिक भावना की है। इस विभाजन की 
बीच की रेखा निर्धारित करना बड़ा कठिन है। कोई अनुकत काव्य ऐसा 
नहीं जिसमें वेयक्तिक भावनाओं को प्रधानता न मिली हो । नायक के प्रति _ 
कवि के हृदय का उल्लास जो काव्य की सफलता का प्रमुख कारण होता हे 
उसे वेयक्तिक ओर भाव-प्रधान बना देता है। भाव की प्रधानता तो काव्य 
की जान है| गीतकाव्य भी ग्राय: ऐसा नहीं जिसका वाह्म संसार से सम्बन्ध 
न हो ओऔर जिसमें प्रकथन का थोड़ा-बहुत अंश न हो क्योंकि कबि के निजी 
भावों के जाग्रत करने के लिये भी वाह्य संसार की घटनाएँ अपेक्षित रहती हैं । 
इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि यह विभाजन प्रगीत या प्रकथना- 
त्मक तत्वों की प्रधानता पर निभर है | नाटक को प्रायः बीच का स्थान दिया 
जाता है | वह विषय-प्रधान तो होता है किन्तु उसमें मंहाकाग्य-का-सा कवि 
की ओर से प्रकूधन नहीं होता । उसमे पात्र स्वयं कथीपकथन तथा अभिनय 
किये हुए काया द्वारा कथोनेर्क को अग्रसर करते हैँ। पात्रों के स्वयं बोलने के 
कारण उनको अपने भावों के उद्घाटन करने का अधिक अवसर रहता हे | 
_ इसमें कवि प्रकट रूप से जनता के सामने नहीं आता है दरन परमात्मा की 
भाँति वह अपनी सृष्टि में छिपा रहता है | उसके भक्त लोग उसके व्यक्त रूप 
में ही दश्शन कर लेते हैं । 
भारतीय परम्परा में नाटक को कुल अधिक प्रधानता मिली है । जो 
काव्य अमिनीत होकर देखा जाय वह दृश्य काव्य है (इसमें नेत्र तथा श्रवण 
| दोनों इन्द्रियों का काम रहता है) ओर जो कानों से 
भारतीय परम्परा सुना जाय उसे श्रव्य काव्य कहते हैं | यद्यपि अव्य 
काव्य पढ़े भी जाते थे (वाल्मीकीय रामायण के लिए 
कहा गया है कि वह पढ़ने और गाने दोनों में मधुर है--'पाठ्ये गेये च सधुरं- 
प्रभाएेस्त्रिभिरत्वितम[--बा० रा० बालकाण्ड (४८) तथापि छापे के अभाव में 
उनका प्रचार गायन द्वारा ही हुआ करता था। उन दिनों काव्य में वेयक्तिकता 
की अपेक्षा सामाजिकता अधिक थी | ज्ञोग एकान्त में बेठकर उसका उपयोग 


नहीं करते थे वरन्‌ संमाज में बेठकर उसका रसास्वाद करना अधिक अयस्कर 
 सममभते थे | िः 


काव्य की परिभावा और विभाग श्र 


ट्इ्य काव्य --अज्य काव्य तो अधिकांश में पठित समाज के ही लिए 
था किन्तु दृश्य काव्य में जनसाधरण भी आनन्द ले सकते थे। इसीलिए डसे 
पाँचवाँ वेद कहा हे जिसमें शुद्र अर्थात्‌ अल्प बुद्धि के लोग भी भाग ले सकें-- 
न बेद व्यवहारो5य संश्राव्यः शंद्रजातिए ! 
तस्मात्‌ सृजापरवेदं पञचर्म स्ववर्शिकरश्‌ ॥॥--ताट्यशास्त्र (१।१२) 
काव्य के और भी भेद है, वे प्राय श्रव्य काव्य के अन्तर्गत आते 
हृश्य काव्य को रूपक या नाटक भी कहते है ओर इनके भी कई उपसे 
गद्य और पद्च--आकार के आधार पर श्रव्य के गद्य, पद्य ओर मिश्रित 
(जिसका चम्पू एक भेद है) तीन विभाग किये गये हैँ। गद्य की अपेक्षा 
पद्म में संगीत और आकार-सम्बन्धी सेद में असेद की मात्रा अधिक रहती 
है। पद्म में आजकल नियम ओर नाप -तोल का उतना मान नहीं रहा जितना 
अवशण-सुखद्ता का छन्द लय के ढांचे मात्र है; वे सबे सुलभ हैं। निराला 
पन्‍त जेसे कुशल कवि छुन्द के बिना भी लय की साधना करते हैं । यह भेद. 
नितान्त आकार का ही नहीं वरन्‌ भाव का भी है। पद्म में गद्य की अपेक्षा 
भाव का प्राधान्य रहता है। गद्य का सम्बन्ध गद्‌ धातु से है, वह बोलचाल 
की स्वाभाविक भाषा है। पद्म का सम्बन्ध पद से है, इसलिये उसमें नृत्त-की- 
सी गति रहती है। वह भाव की गति ओर शक्ति के साथ बहती है। - 
ध की दृष्टि से काव्य के दो भेद किये गये है। प्रबन्धकाव्य में 
तारतम्य रहता है, मुक्तक काव्य इससे मुक्त होता है। उसका प्रत्येक छन्द 
व॒तः पूर्ण होता हे। प्रबन्ध के भी दो भेद किये गये है-- 
श्रव्य काव्य के महाकाव्य ओर खण्डकाव्य। महाकाव्य में आकार की 
प्रमुख भेद. विशालता के साथ भावों की उदाचता ओर विशालता रहती 
क्‍ है। उसमें जीवन की अनेकरूपता ओर शाखाबाहुल्‍य के 
. साथ जातीय जीवन की मलक रहती है | वाल्मीकीय रामायण, रघुव॑ 
 कामायनी आदि इसके उदाहरण हैं। खण्डकाव्य में एक ही घटना को मुख्यता 
दी जाकर उप्तमें जीवन के किसी एक पहलू की मांकी-सी मिल -जाती हे। 
कालिदास का भेघदत!, गुप्त जी के अनघ! और जयद्रथ-वध', रामनरेश 
.. प्रिपाठी जी के 'स्वप्न' ओर 'मिलज्नन” आदि इसी कोटि के है । 
स्फूट कविताएँ मुक्तक में आती हं। मुक्तकों में कुछ तो पाख्य हो 
ओर कछ विशेष रूप से गेय | गेय को ही प्रगीत काव्य कहते है। बिहारी के 
दोहे, निराला जी की तुम ओर में शापेक कविता पाख्य कही जायगी। सूर 
के पद, महादेवी, पंत, प्रसाद, निराला के गीत प्रगीत काव्य कहे जाय॑गे | 


न हु 


२२ .. काव्य के हूप 


यद्यपि प्रबन्ध ओर मुक्तक का विभाग ग्रधानतया पद्य का है तथापि 
गद्य में मी यह विभाग लागू हो सकते है। उपस्यास महःकाव्य का स्थाना- 
पन्‍न होकर आर कहानी खण्डकाव्य के रूप से गद्य के प्रवनन्‍्धकाव्य कहे जा 
सकते है | गद्यकाव्य तो मुक्तक है ही, पत्र भी मुक्तक की कोटि में आयेंगे। 
उनकी निबन्ध ओर जीवनी के बीच-की सी स्थिति है । समस्त संग्रह की दृष्टि 
से एक-एक निबन्ध मुक्तक कहा जा सकता है किन्तु निबन्ध के भीतर एक 
बन्ध रहता है ( यद्यपि उनमें निजीपन ओर स्वच्छन्दता भी रहती है )। 
वंयाक्तेक तत्व की हांष्ट से गद्य के विभागां को हम इस प्रकार श्रेणीवद्ध कर 
सकते हे--उपन्यास, कहानी ( काव्य के इस रूप में उपन्यास की अपेक्षा 
काव्यत्व और निजी दृष्टिकोण अधिक रहता है), जीवनी (यह इतिहास 
ओर उपन्यास के बीच की चीज हे, इसका नायक वास्तविक होने के कारण 
अधिक व्यक्तित्वपूणं होता है ), निबन्ध ( इसमें विषय की वस्तुगतता 
(008 ०८४शा:ए) के साथ वर्णन की वेयक्तिकता रहती है), पत्र ( इनमें हांष्रि- 
कोण नितानन्‍्त निजी होता है, ये व्यक्ति के होते हैं ओर व्यक्ति के लिए 
लिखे जाते हैं, इनको पढ़े चाहे कोई ), गद्यकाव्य ( इसमें विषय की अपेक्षा 
भावना का आधिक्य रहता है) । गगद्यकाव्य तो ये सभी रूप हैं किन्तु गद्य- 
काव्य के नाम की विधा विशेष रूप से गद्यकाव्य है। 

नीचे के चक्र से उपयु क्त विभाजन स्पष्ट हो जायगा-- 

काव्य 
। 
| | 


' हृश्य अव्य 
(रूपक, नाटकादि दश रूपक) _ः 
| | 


पद गद्य मिश्र 
। उपन्यास, कहानी, जीवनी, (चम्पू) 
। | निबन्ध, पत्र, गद्यकाज्य द 


प्रबन्ध मुक्तक 
| हा 














२६०2३ ०॥ 


महाकाग्य खण्डकाव्य 
|. | 


पाठ्य प्रगीत 


(नीति, शड्ारादि) 


३ 
द्श्य काव्य-विवेचन 


इन्द्रियों को प्रभावित करने के आधार पर काव्य के दो विभाग किये 
गये हें--हृश्य और अव्य । दृश्य काव्य सें केवल अवश-पथ से जाने वाले 

.. . शब्दों द्वारा ही नहीं वश्न्‌ नेत्र-पथ से मन तक पहुँचने 

महत्त्व वाले दृश्यों द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस का संचार 

््ि किया जाता है। श्रव्य काव्य उन दिनों का शब्द हे 
जब कि छापे के अभाव में जन-प्तमुदाय के समक्ष काव्य-प्रन्थ सुनाये जाते 
थे। वाल्मीकीय रामायण पहले-पहल सनाई ही गई थी, बसे उसके लिए पाम्य 
शब्द का भी प्रयोग हुआ हे किन्तु श्री रामचन्द्र जी के दरबार में लव ओर 
कुश द्वारा बह गाई ही गई थी । 

... अव्य काव्य में शब्दों क्ारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उप- 
स्थित किये जाते है। दृश्य काव्य में कल्पना पर इतना बल नहीं देना पड़ता... 
उसमें हमको यही ग्रतीत होता है कि हम वास्तविकता को देख रहे है | अमूत्ते से 
मूर्त का प्रभाव होता है। नाटककार की भाषा में जो कमी रहती है वह नटों 
या अभिनेताओं की भाव-भज्जी से पूरी हो जाती हे । द 

इसलिए नाठक की ग्रभावोत्पादक शक्ति-बढ़ी-चढ़ी रहती है। यदि हम 
अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं पर रेलगाड़ी लड़ गई अथवा नगर में किसी 
नेता का जुलूस निकला तो उसमें हमारे भावों की इतनी जागृति नहीं होती 
जितनी कि ग्रत्यक्ष देखने से होती है | थोड़े पढ़े अथवा कम समम वाले लोगों 
के लिए मूत्त ओर प्रत्यक्ष जितना बुद्धिगम्य होता है उतना अमृत नहीं इस- 
लिए नाटक जनता की वस्तु है । इसको पश्मणचम बेद भी कहा है क्योंकि इसमें 
शुद्रों तक का भौ अधिकार माना गया हे। इसका यह अर्थ नहीं कि यह निम्न 
कोटि के लोगों की चीज है। इससे केवल यह मतलब है कि इसमें लोकहित 
ओर लोकरव्जन की ज्ञषमंता विपुल्ष रूप से वर्तेमान रहती है | नाटक में साधा- 
रण काव्य की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। इसका आस्वादन एकान्त में 

हो सकता | द 
शास्त्रों ओर कल्लाओं की दृष्टि से भी नाटक का महत्त्व अधिक हे | 


५४ काव्य के रूप 


इसमें सभी कलाओं का समावेश होता जाता हे -स्थापत्य (इमारत बनाने की 
कला), चित्रकज्ञा, संगीत, दृत्य, काव्य, इतिहास, सप्ताजशास्त्र, वेश-भूषा की 
सजावट, कपड़ों का रंगना आदि सभी शास्त्रों ओर कत्नाओं का आश्रय लिया 
जाता है। दशेकों के सामूहिक सहयोग के कारण उसमें जातीय जीवन की एक 
छुटा दिखाई देने लगती है। इसके सम्बन्ध में नाव्य-कला के आदि आचार्य 
भरतमुनि ने ठीक ही कहा हे--योग, कर्म, सारे शास्त्र, सारे शिल्प ओर 
विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में न पाया जाय ।' इसमें इन 
सब कलाओं का योग तो है ही किन्तु यह विशेषता है कि इसमें दाप्ठविक 
का अनुकरण जीते-जागते साधनों द्वारा किया जाता हूँ। इसमें घटनाओं का 
वर्णन नहीं रहता वरन वे घटित होती दिखाई जाती है, उनका उद्धाटन काव्य 
की भावुकता और रंग-बिरंगे दृश्य-विधान में चलते-फिरते पात्रों की क्रिया- 
शील सजीवता के साथ होता है | तभी तो कहा गया है कि --काव्येषु नाटक 
रम्यभ' | 





रूप के आरोप के 
ऋरयणा उसे रूपक नाम दिया जाता है --तद्रथारोपात्त रूपक॑ | मभंट पर दृष्यन्त 
या राम का आरोप करने से रूपक बनता है। रूपक अलझ्लार भी रूपक 
लेए कहलाता है कि उसमें उपसेय के ऊपर उपमान का आरोप होता है। चरण- 
कमल में चरण के ऊपर कमल का आरोप किया जाता है | 
दृश्य काव्य में अमिनय की ग्रधानता रहती है। अमिनय को ही नाटक 
हते है| नाटय की परिभाषा इस प्रकार दी गई हे---अवस्था नक्षतिर्नाद्यम्‌ 

(दशरूपक १।७) । अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। यह अनुकरण 
आहक्लिक, वाचिक, आहाये (वेशभूषा का) ओर सालिक चार प्रकार का होता 
है (इनकी व्याख्या आगे की गई है) | यह अवस्था शारीरिक और मानसिक 
दोनों ही प्रकार की होती है। मानसिक अवस्था का सीधा तो अनुकरण नहीं 
होता है किन्तु अनभावों ओर सात्विक भावों द्वारा मानप्तिक भावों का 
च्योतन हो जाता हे । 

. नाख्य, नृत्त ओर नृत्य से आगे की वस्तु है। नृत्त में ताल-लय-आशित 
पद्‌ू-सच्ः्चालनादि क्रियाएँ रहती हें--'नृत्त ताललयाश्यम््‌'---दश/|रूपक (१।६) | 
नृत्य में माव-प्रदर्शन भी रहता है--भावाश्रयं नृत्यम' (।१६)। जृत में अनुकर रु 


नमन ननान पतन “न जनरलन लननलनल- 





१, 'म स योगो न तत्कर्स नादपेडस्मिन यन्‍्त ददघते | 
स्व शास्ताशि शिल्पानि कर्तारिष विवधानि च॑ 
“ नाट्यशास्त्र (१।११४) 


दृश्य काव्य-विवेचन १४ - 


दि [आ 


नहीं रहता लृत्य में रहता है। नृत्य और चाट में यह सेद किया गया है कि 


नृत्य केवल भावाश्रित हे, नादय रासाशित है। नादय में चारों प्रकार के 
अभिनय होने के कारण उसके द्वारा सामाजिकों में रस का सब्चार हो जाता 
है। इस अभिनय की प्रधानता के कारण दृश्य काव्य श्रव्य से भिन्‍न हो 
जाता है। नाटक रूपक का एक प्रकार ही नहीं वरच्‌ वह जातिवाचक शब्द 
बन गया है । उसका व्युत्पत्ति का अर्थ भी वही है. जो रूपक का है। नट | 
अर्थात्‌ अभिनेता से सम्बन्ध रखने के कारण नाटक नाटक कहेलाता है। ४ 
विकासवाद द्वारा मान्य सिद्धान्तों में एक यह भी है कि जाति के इति- 
हास की व्यक्ति के जीवन में पुनरावृत्ति होती है। यदि हम जानना चाहें कि 
किसी संस्था का प्रारम्भ केसे हुआ तो हमको बच्चों 
नाटक की मलभत के जीवन में उसके बीज ओर अंकुरों को देखना 
मानसिक प्रवृत्तियाँ चाहिए । बच्चों के जीवन में मानव-सम्यता का 
इतिहास सजीव अक्षरों में अंकित रहता है। मनुष्य 
की स्वाभाविक अनुकरणंशीलता का पता हमको बालकों के खेल में मिलता है । 
बच्चा अपनी कल्पना के बल लकड़ी के डंडे को घोड़े का आकार 
देकर उसको सरपट चाल चलाता है। कहीं वह स्वयं ही इंजन बनकर भक्‌_ 
भक्‌ करता हुआ अपने पीछे समवयस्क बच्चों की रेल को भगाता फिरता है। _ 
मूँछों के रेखामात्र चिह्न न होते हुए भी बालक के अनुकरण में स्याही की. 
मृ छ बना लेता है | बालिकाएँ घरुआ-पतुआ बनाकर उसमें गुड़ियों-गुड़ों का. 
विवाह कराकर अपने भावी गाहँस्‍थ्य जीवन का पेशगी आनन्द अनुभव 
कर लेती हैं | यही नाटक की मूल प्रवृत्ति है । 
- अब यह प्रश्न हों सकता है कि यह अनुसरण की भ्रवृत्ति किसलिए, 
इसका आधार क्या है ? मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति इसलिए मालूम 
.. पड़ती है कि वह अपनी आत्मा का विस्तार देखना चाहता है। आत्मा सदा. 
विस्तारोन्मुखी रहती है | आत्मा के विस्तार से मनुष्य को सुख ओर संकोच 
से दुःख होता है । बालक बड़ों का अनुकरण इसीलिए करता दे कि उसकी. 
अवस्था की संकुचित सीमाएँ अखरती हैं। वह बड़ों के साथ तादात्म्य प्राप्त 
. करना चाहता है। वह मूँ छें लगाकर पिताजी होने का गौरव प्राप्त कर लेता 
 है। किसी मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं है, वह दूसरों के जीवन से पूर्णता 
प्राप्त करना चाहता है। नाटक में इस प्रकार की पूर्णता अभिनेता ओर 
दर्शक दोनों को ही मिलती है। मजदूर राजाओं के जीवन से परिचित हो 
जाता है और राजा मजदूरों के जीवन से जानकारी प्राप्त कर लेता हे । 


५६ काव्य के रूप 


साधारण-मे-साधारण नट मज्य्य पर राजकीय ठाट-बाट और आदर-सत्कार 
का अनुभव कर सकता है। अभिनेता अपने इष्टदेव का अभिनय कर उनसे 
तादात्मय प्राप्त कर लेता है । मानव-सम्यता का तारतम्य पूरा हो जाता है । 
इसमें मानव-जाति की रक्चा का भी भाव लगा रहता है। हम नाटक के 
भिन्न-भिन्न श्रेणी ओर अवस्था के लोगों का अनुकरण कर एक प्रकार से 
वही आनन्द पा लेते है जो इतिहास के अध्ययन में आता है अथवा अपनी 
तस्वीर देखने में प्राप्त होता है । 
सरों के अनुकरण सें हमारी एक प्रकार की आत्मालिव्यक्ति भी हो 

जाती है। मनुष्य को सभी अवस्थाएँ सभी समय प्राप्त नहीं होती हैं। 
पात्रों की अनुकरण में ओर दर्शकों को नाटक देखने में अपने भावों को 
प्रकाशित करने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार नाटक के मूल में चार 
मनोवृत्तियाँ काम करती है-- 

(१) अनुकरण 

(४) पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार 

(३) जाति की रक्षा 

(७) आत्माभिव्यक्ति 

इनमें अनुकरण की वृत्ति मुख्य हैे। अरस्तू ने कल्ना को अनुकरण 
कहा है | कल्ला का यह लक्षण नाटक के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण चरितार्थ होता 
 है। दशरूपक में नाट्य को भावों की अनुकति कहा है--'भावानुकृतिर्नादूयण! । 


नाटक के तत्व 


नाटक एक प्रकार का काव्य है किन्तु उसकी कुछ विशेषताएँ भी हैं । 
उन्हीं विशेषताओं के अनुकूज्ष उसके तत्व होंगे। नाटक की विशेषताएँ 
प्रकार हैं-- 
.. (१) उसमें कथानक होता है किन्तु उस कथानक में पात्रों के व्यक्तित्व 
की विशेषता रहती हे । 
.. (२) यह कथानक कवि द्वारा कहा नहीं जाता वरन्‌ अभिनेताओं के .. 
कथोपकथन, भाव-भज्जी ओर क्रिया-कल्षापों द्वारा रड्रसञ्ब पर घटित होता हुआ 
दिखाया जाता है । 
(३) यह कार्य किसी उद्देश्य से किया जाता है, चाहे वह सामाजिकों 
में रस-संचार करना हो, चाहे सामाजिक समस्याओं को उपस्थित करना हो 
और चाहे दोनों | द 


दृह्य कांव्य-विजंदन छः 


इस प्रकार नाटक के लिए वस्तु ( कथावस्तु था प्लॉट ), पात्र, उनका 
चारत्रनचत्रण, आंभमिनय आर उद्देश्य आवश्यक हँ। वस्तु, नायक (पात्र) 
ओर रसों के आधार पर नाटकों या रूपकों के भेद बतलाये गये हैं।' इसमें 
अभिनय इस कारण नहीं दिया गया कि यह तो सब में सम्मिलित रूप से 
वर्तमान रहता है। नाटच-शास्त्र में अभिनय चार प्रकार का माना गया है--- 
आज्लिक या कायिक, वाचिक, आहाये (वेश-भूषा) और साखिक। कथोप- 
कथन वाचिक अभिनय में आ जाता हे। रकुमज् का प्रश्न भी अभिनय से 
सम्बन्धित है। इसी प्रकार हिन्दू नाटय-शास्त्र के अनुकूल चार तत्व रहते 
है--वस्तु, नेता या पात्र, रस ओर अभिनय । वृत्ति को भी पाँचवयाँ तत्व कह 
सकते हैं। वृत्तियाँ एक ग्रकार से क्रिया प्रधान शेलियाँ होती है और अभि 
नंय के ही अन्तगत आ जाती हैं। यूरोप की समीक्षा-पद्धति के अनुकूल जो 
तत्व गिनाये जाते है उनका इन तत्वों के साथ समन्वय हो सकता है। वे 
सब अज्ञ इन अड्डों में समाविष्ट हो जाते हैं। यूरोपीय समीक्षकों के अनुसार 
जो उद्दश्य-तत्व है वह भारतीय नाटकों सें रस-सन्नार का रूप ले लेता हे | 


नाटक और उपन्यास 
यद्यपि नाटक ओर उपन्यास दोनों ही व्यक्तिके चरित्र का उद्घाटन 
करते हैं, तथापि इनके दृष्टिकोण में भेद है । उपन्यास कथानक है जो प्रायः भूत .. 
का विषय होता है। नाटक में घटनायें, चाहे वह भूत की ही क्‍यों न हों, बे: 
मान में अंखिों के सामने घटती हुई दिखाई जाती हैं। उपन्यासकार के पास 
केवल शब्द ही होते है। नाटक में शब्दों की पूर्ति ओर पुष्टि अभिनय से भी 
होती हे। 
उपन्यास में भी कथावस्तु ओर पात्र होते हैँ किन्तु नाटक की रूप 
रचना में जो भेद होता हे उसी के कारण इन तत्वों में भी मेद हो जाता है।. .. 
उपन्यास कमरे में ले जाकर आराम के साथ सप्ताह-दो-सप्ताह में समाप्त 
किया जा सकता है। नाटक के लिए नाटयशाला में बेठना पड़ता है पर 
ऐसा तीन-चार घण्टे से अधिक नहीं हो सकतों | इसके पात्रों के बारें में 
नाटककार कुछ न ता है। उनके चरित्र का उनके क्रिया-कल्लाप और 


.. उनके वार्तालाप से उद्घाटन होता है। उस वार्तालाप में वे चाहे स्वयं 


अपने बारे में किसी पात्र से कहें या वे स्वगत-कथन में अपने आमन्तरिकः 


अल «का ५ । +आ। 


भावों का परिचय दें या कोई दूसरा पात्र उनके चरित्र पर प्रकाश डाले । 
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.... १, “वस्तु नेता रसस्तेषां भेदक:--दशरूपक, (१११) 


श्च्ट काव्य के रूप 


स्वय॑ पात्रों के काये भी उनके चरित्र के अनुमापक्र हो सकते हैं, जहाँ उप- 
न्यासकार चरित्र-चित्रण के विश्लेषात्मक (अथोत्‌ चरित्र का स्वयं विश्लेषण 
कर) और अभिनयःत्मक वा नाटकीय (अथात्‌ पात्रों के कथोपकथन ओर 
क्रिया-कलाप द्वारा) दोनों ही ढंगों को काम में ल्ञा सकता है वहाँ नाटककार 
रोज्ष या नाटकीय ढंग को हीभ्काम में लाता है। वह साज्षात्‌ या विश्लेपात्मक 
का सहारा नहीं ले सकता है। नाटककार के कथोपकथन में भी कुछ अन्तर 
आ जाता है। उसमें कथोपकथन की भावभंगी द्वारा पूर्ति होती रहती है। 
यदि इस कारण उसके भाषण कुछ अपूर्ण या संक्षिप्त हों तो भी अन्तर नहीं 
पड़ता । उपन्यासकार की भाँति नाटककार कुल बातों की व्याख्या करने नहीं 
आता | इसलिए कथोपकथन कहीं लम्बे भी हो सकते हैं। नाटक के तत्वों का 
नाटक की आवश्यकताओं के अनुकत्न अध्ययन करना होगा। नाटक के 
पष्टिकोण को अपने सामने रखते हुए इन तत्वों का विवेचन उचित होगा । 


वस्तु 


नाटक के कथानक को वस्त कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्लॉट 

([7]00) कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है-एक अधिकारिक अथात्‌ 

मुख्य, दूसरी प्रासंगिक अथाौत प्रसंगवश आई हुई या गोण। आधिकारिक 
उसे कहते है जिसमें प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा का मुख्य 
विषय हो । फल के स्वामी को अधिकारी कहते हँ--'श्रविकार: फलस्वाश्यधिकारी 
च तत्प्रभ: दशरूपक (१।१२) | आधिकारिक कथा का सूत्र प्रारम्भ से फत्न-आप्ति 

' तक रहता हे। प्रासंगिक वस्तु का सम्बन्ध सीधा नायक और नायिका से न 
; रहकर अन्य पात्रों से रहता है । वह कथा-भाग मूल कथा की गति को बढ़ाने 

लिए होता है । 0 कओ 

! . आसंगिक कथावस्तु में फल-सिद्धि नायक के अतिरिक्त किसी और को 
'होती है। यह फल-सिद्धि नायक की अभीष्?ट फल-सिद्धि से भिन्‍न होती है 
किन्तु उससे नायक का हितसाधन अवश्य होता है। रामायण में राम की 
कथा तो आधिकारिक कथा है, सुप्रीव की कथा प्रासंगिक है। स॒म्रीव की बालि 
से रक्षा हुईं किन्तु उसके कारण राम की कथा को गति मिली । हनुमान जी 
सीता जी की खोज को भेजे गये ओर बानरों की सेना तेयार हुई | प्रासंगिक 

. कथावस्तु दो प्रकार की होती हे--एक पताका ओर दूसरी प्रकरी । जब प्रासं?/ 

गिक कथा का प्रसंग आधिकारिक कथा के साथ अन्त तक चलता रहे तो वह 
पताका? कहलाती हे--जेसे सुश्रीव की कथा | जब यह कथा-प्रसंग बीच में ही 


दृधय कशव्य-विवेचन ऋरेहे . 


रुक जाय तो उसे श्रकरी” कहते हैं--जेसे शह्बुन्तल्ा नाटक के छठे अंक में 
कंचुकी ओर दासियों का वार्ताल्ाप । 
कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद किये गये हैं'-- 
(१) जिसका आधार इतिहास, पुराण या परम्बरागत जनशअ्रति होती है, उसको 
. प्रख्यात कहते हैं, (२) जिसको कवि या नाटककार अपनी कल्पना से गड़ता 
है, डसको उत्पाद्य कहते हैं क्‍योंकि वह उत्पन्न की हुई होती है। आजकल के 
सामाजिक नाटक प्राय: इसी प्रकार के होते है, (३) जिसमें इतिहास ओर 
कल्पना दोनों का मिश्रण हो, उसे मिश्र कहते हैं। इनमें कल्पना के लिए कवि _ 
को काफी गुजाइश रहती है, लेकिन वह एक निर्दिष्ट सीमा के बाहर नहीं जा 
सकता। इतिहास की मूल बातों में हेर-फेर करना इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग 
होगा । मूल बात को सरस या जोरदार बनाने के लिये प्रासंगिक बातों में 
थोड़ा-बहत फेर-फार अवश्य किया जा सकता है। नाटककार तुलसीदास को . 
ओरड्जेब का समकालीन नहीं बना सकता है और न वह उनको रांमोपासक 
के स्थान में कष्णोपासक कह सकता है, ऐसा कहने से पाठकों के हृदय को 
आधात पहुँचेगा | 
जहाँ नाटककार देखे कि उसके भाव की सत्यता में अन्तर पड़ता हे, 
वहाँ भाव को ठीक करने के लिए अथवा अपने नायक को दोष से मुक्त करने 
के अर्थ वह थोड़ी कल्पना से काम ले सकता है। महाभारत में दुष्यन्‍्त ओर 
शकुन्तला की जो कथा है, उसमें दृष्यन्त ने लोकापवाद के भय से शकुन्तल्ञा को 
स्वीकार नहीं किया है। यह बात नायक को हमारी निगाह में नीचे गिरा 
देगी | नायकों को घीर ओर उदार वत्ति वाला होना चाहिए। बसे भी लोकाप- 
वाद-भय से अपनी प्रियतैमा को स्वीकार न करना प्रम के आदशे कावरुद्ध 
: है। कविकुलगुरु कालिदास ने इसी वेषम्य को देखकर अंगूठी न -दुबासा- 
शाप की कल्पना की । इसके कारंण दुष्यन्त दोष से मुक्त हो जाता है. 
... भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से कथावस्तु के भाग या अंग बतलाये गये हैं। 
द  ज्ञाठकों में फल की प्राप्ति की इच्छा से किये हुए कार्य 
श्रवस्थाएँ... के व्यापार की दृष्टि से पाँच, अवस्थाएं मानी गई है| 
है ये प्रारम्भ से लगाकर फल्लागम तक की एक प्रकार को 
. ओ्रेणियाँ हैं। ये अवस्थाएँ इस प्रकार है 
द १, प्रत्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदातत्रेधापि तत्त्रिधा । 


प्रह्यातमितिहा[सादेहराद्य कवि हित ॥) | द 
सिश्र॑ च संकरात्ताश्या विव्यमर्त्यादिभेदतः--दशरूपक (१।१५-१६) 





३० द काव्य के रूप 


अवस्था: पञुचकार्यस्प प्रारब्धस्य फला्थेमि: 
. आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्ति फलागमा:॥ --देंदरूपक (१॥१२) 

(१) प्रारम्भ--यह कथानक का प्रारम्भ है। इसमें किसी फल के लिए 
इच्छा होती है--जेसे शकुन्तल्ा ब्लाटक में शकुन्तला को देखने की इच्छा । 
(२) यत्न--जों इच्छा होती है उसकी पूर्ति का यत्न किया जाता है। दुष्यन्त 
का माढ्व्य से उसके बारे में सलाह करना यह सब प्रयत्न हे । (३) आप्त्याशो-- 
आप्ति की सम्भावना । इसमें विष्नों का निवारण होकर फल्षग्राप्ति की आशा 
दिखाई जाती है। शक्ञन्तला की प्राप्ति में दुर्वासा ऋषि का शाप विध्न बन 
जाता है। चोथे अड्ठ के विष्कम्भक में उनके कोप के किड्न्चित्‌ शमन हो जाने 
से प्राप्त्याशा शुरू हो जाती है, लेकिन वह आशामात्र रहती है। उसमें शाप 
से मुक्त होने के रास्ते का दिगखद्शन-सात्र कराया गया है। (9) नियताप्ति-- 
इस चोथी श्रेणी में प्राप्ति की सम्भावना-मात्र न रहकर निर्श्चितता आ जाती 
है। अंगूठी के मिल जाने से मिलन की आशा निश्चित-सी हो जाती है। 
(४) फल्लागम--फल् की ग्राप्ति। हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त ही होते थे । 
इसलिए उनमें फल की प्राप्ति हो ही जाती थी। सातवें अछ्लू में शकुन्तला और 
दुष्यन्त का मिलन हो जाता है। 

...._ यूरोपीय समीक्षा-शास्त्र में भी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएँ मानी 
गई हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

(१) व्याख्या (8579087000) । (२) प्रारम्भिक संघर्षमय घटना 
(ग्रंध४ 772८09०7४)--संचषे आन्तरिक और वाह्म दोनों प्रकार का हो 
सकता है । (३) कार्य का चरंम सीमा की ओर बढ़ना ([झतह8 3८०६००)-- 
इन्द्द, संघर्ष या समस्या स्पष्टताको पहुँच जाती है। (४) चरम सीमा ((४88)-- 
जहाँ पर संघव अन्तिम सीमा को पहुँच जाता है, वहीं क्राइसिस आ जाता 

 है। संघर्ष हमेशा नहीं चल सकता है। क्राइसिस पर उसका फल्ल इधर या 

. उधर होने लगता है । (५) संघ में दो दल होते हैं। उनमें एक पक्ष का हास 

_ होने लगता है और दूसरे पक्ष की विजय की सम्भावना हो जाती है । इसको 
. कार्य की ओर झुकाव (#978 8८८०४) या' डन्यूमों ([22८770प7270) 

कहते हैं और (६) अन्तिम अवस्था में जब कार्य हो जाता है, इसको केटे- 

स्ट्रोफी ((०८४४::०7976) कहते हैं; यही फल होता है। यह अच्छा भी हो 
.. सकता है ओर बुरा भी | साधारण मापा में ((४:४४८7०७7७) बुरे फल को 

ही कहते हैं। मूल अर्थ में इसका अर्थ अन्तिम फल है। नाटक के उतार- 
चढ़ाव का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण किया जा सकता है | 
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अपने यहाँ के नाटक में संघ होता अवश्य था किन्तु उसकी ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। योरोपीय नाटक-रचना में संघर्ष की 
मुख्यता रहती है। वहाँ संघर्ष, चाहे वह आन्तरिक हो चाहे वाह्य, नाटक की 
जान माना जाता है| हमारे यहाँ वह फल-सिद्धि में एक बाधा के रूप में 
स्वीकार किया जाता है । संस्कृत-नाटकों की कथावस्तु में संघर्ष अनुमेय रहता 
है, स्पष्ट नहीं होता | हमारे यहाँ फल्न भी निर्श्चित-सा ही रहता था, वह था 
नेता की अभीष्ट-सिद्धि । नाटयशास्त्र में मानी हुई अवस्थाओं की इनसे पूरी 
समानता तो नहीं हो सकती हे किन्तु वे इनसे मिल्ती-जज्ञती हैं। आरम्भ 
नाम की अवस्था पहली अवस्था से मिलेगी, प्रयत्न दूसरी से, प्राप्त्याशा में 
तीसरी और चोथी की कुछ भकल्क आ जायगी, नियताप्ति पाँचवीं से 
मिलेगी और फलागम छठी से | हमारे यहाँ की अवस्थाओं का इस श्रकार 
_ सांकेतिक निरूपण किया जा सकता है-- 


२. ७ 


(१) एक से प्रारम्भ होता है। (२) दूसरी में प्रयत्न शुरू होता है। वह 
कार्य को आगे बढ़ाता है | फिर कोई बाधा आ जाती है, गिरी हुईं लकौर 
बाधा की द्योतक है। (३) प्राप्त्याशा में बाधा मिटने की आशा हो जाती है । 
. (४) नियताप्ति में इसका निश्चय हो जाता है। (५४) फल्लागम में फल की _ 
प्राप्ति हो जाती हे | 
.... इसका असिप्राय कथावस्तु के उन चमत्कारपूर्ण अड्डों से है जो कथा- 
बस्तु को कार्य की ओर ले जाते हैं। अधथप्रकृतियों को दशरूपक के टीकाकार 
धनिक ने 'प्रयोजनसिद्धिहेतवः कहा है | ये भी पाँच हं-- बीज), 
श्र्थप्रकृतियाँ (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरो ओर (५) कार्य। इनसें 
हि .... बीज तो प्रारम्भ नाम की अवस्था से मिज्कता है। जिस प्रकार 
. बीज में फल्न छिपा रहता है, उसी प्रकार बीज में नाटक के फल्न की सम्भावना 


झ्२ द काव्य के रूप 


कही 


रहती है। बिन्दु में तेल की बूँद का रूपक है। यह पानी के ऊपर फेलकर 
विस्तार का दग्योतक बन जाता है। पताका ओर प्रकरी में छोटी अवान्तर 
कथाएँ होती हैं, जो मूल कथा को आगे बढ़ाने में सहायक हे।ती हैं. और कार्य 
अन्तिम फल को कहते हैं छक्काथ और फलागम तो मिल जाते हैं किन्तु 
प्राप्याशा ओर नियताप्ति, पताका ओर प्रकरी से मेल नहीं खातीं। प्रकरी 
द्वारा प्राप्ति की आशा हो जाने के आधार पर (शकुन्तला! में दुवासा के 
सन्‍न होने पर) शायद प्रकरी ओर प्राप्त्याशा का तादात्म्य किया गया है | 
संधि कहते है मेज्ञ या जोड़ को | इसमें अवस्थाओं ओर अथप्रकृतियों 
का मेल कराया जाता है | ये सन्वियाँ एक-एक अवस्था की समाप्ति तक 
चलती हैं, अथग्रकृतियों से योग कराती हैं। ये संख्या में और 
संधियाँ . उनके अनुकूल पाँच है--(१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गर्भ, 
(४) विमशे या अवमर्श तथा (४) निर्वेशश अथवा उपसंहार । 
प्रारम्भ नाम की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ अनेक रसों और अर्था 
के द्योतक बीज की उत्पत्ति होती है, वहाँ मुख-सन्धि होती है। प्रतिमुख मे 
बीज कुछ लदय और कुछ अलक्ष्य रूप से विकसित होता हुआ दिखाई 
देता है, उपाय के दब जाने ओर उसकी खोज के कारण विस्तार ओर भी 
अधिक दिखाई पड़ता है, यह गर्भ-सन्धि इसलिए कहलाती है कि इसके भीतर 
फंल छिपा रहता है। इसमें प्राप्याशा और पताका का योग रहता है। अब- 
मश में नियताप्ति ओर प्रकरी का योग रहता है ओर नई बाधा उपस्थित 
होती है। गर्भ ओर अवमशश सन्वियों में पताका और प्रकरी की ग्राप्त्याशा 
ओर नियताप्ति से योग आवश्यक नहीं है | निरवेहण-सन्बि में काय, फलागम 
का योग होकर नाटक पूण्णता को प्राप्त होता है। 

अथप्रकृतियों ओर अवस्थाओं में यही अन्तर हे कि अर्थप्रकतियाँ कार्य 
की सिद्धि के हेतुओं अर्थात्‌ उपायों वा साधनों से सम्बन्ध रखती है ('श्र्थप्रकृतय 
कार्यसिद्धिहेतवः --सा० द०) | अवस्थाएँ उस सिद्धि की ओर अग्रसर होने की 
अशियाँ है। सन्धियाँ अथभप्रकृतियों ओर अवस्थाओं के मेल से बने हुए कथानक 
के चमत्कारिक अंशों को कहते ह। दशरूपक ने संधि का लक्षण इस प्रकार 

दिया है-- 

'अर्थप्रकृतय: पंच पंचावस्थासमन्विताः । 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्या: पंच संघय:ः ॥।' 
--देशरूपक (१।२२-२३) 

थात्‌ जहाँ पाँच अथेप्रकृतियाँ यथाक्रम रूप से समन्वित हों वहाँ 


द्मफं 
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क्रमशः मुखादि पाँच सन्धियाँ उत्पन्न होती हैं। साहित्यंदर्पणकार ने भी प्राय 
'यही परिभाषा दी है, उसमें इतिवृत्तस्य भागा: और जोड़ दिया है अर्थात्‌ ये 
धानक के भाग है। तीनों में दृष्टिकोण का भेद दे--अथ्थप्रकतियाँ कार्य सिद्धि 
के साधनों से, अवस्थाएँ कार्यसिद्धि की श्रेणियों से ओर सन्बियाँ कथानक के 
भाग से सम्बन्ध रखती हैं । 


काव्य के हूपष 


_. समन्धियों का सांकेतिक निरूपण नीचे दिया जाता है-- द 
सन्धि 
अर्थ टी मे अवस्था 
थप्रकृति अब 
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गरभे 
पताका प्राप््याशा 
विमश 
बाण नियताप्ति 
तनिवहण 


ऋफ़बरा5ा 


काये ः द क्‍ फल्लागम 


दृश्य काव्य-बिवयत .... दे# 


रत्नावली में मुख-संवि नाटक के आरम्भ से लेकर दूसरे अड्ड के डस 
स्थान तक जहाँ सागरिका ( रत्नावली ) राजा का चित्र बनाती है, चलती हे 
प्रतिमुख-संधि सांगरिका के चित्र तैयार करने से आरंस्भ होकर दूसरे अड्ू 
के उस अंश तक चलती है जहाँ महारानी वासवदत्ता महाराजा उदयन को 
सागरिका का बनाया हुआ चित्र देखते हुए पकड़ लेती है और अपना रोष 
प्रकट करती है । गर्भ-संधि रव्नावली में तीसरे अड्डू में आती है जहाँ सागरिका 
वासवदत्ता का वेष धारण कर आत्महत्या का उद्योग करती देखी जाती हे | 
राजा और विदृषक उसे इस कार्य से विरत कर देते हैं। राजा को यह जानकर 
प्रसन्‍तता होती दे कि यह रानी नहीं है, सागरिका है। उससे हृदय खोलकर 
बात करते है|फिर रानी आ जाती है और क्रोध प्रकट करती है। इस प्रकार 
राजा का रानी और सागरिका से बार-बार मिलन और विच्छेद होता है। 
अवमशश या विमर्श-संधि रत्नावली के चौथे अछ्ू में उस स्थान तक चलती है. 
जब कि अग्नि के कारण गड़बड़ मचती है। निर्वहण-संधि अवमशे-संधि के 
अन्त से चौथे अड्भु तक चलती है।.......... 
कथावस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती है। एक वह जो प्रधान रूप 
से मंच पर घटित होती हुई दिखाई जाती है, इसको दृश्य- 


के 


प्रथोपक्षेपक ...! श्रव्य कहते हैं। दूसरी वह जिसको घटती हुई न दिखलाकर 
उसकी पात्रों द्वारा सूचना दिला दी जाती है जिससे कि. 

कथानक की पूर्ति हो सके, इसको सूच्य कहते हैं। कुछ दृश्य तो मद् पर वर्जित 
. रहते हैं--जैसे म्त्यु, राष्ट्रविप्लच, स्नान, भोजनआदि। इन चीजों का मझ्े 
पर दिखलाना रस में बाधा डालता है, इसलिए ऐसे दृश्यों को विरोधक कहते 
हैं। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो अभिनय के योग्य नहीं होते अथवा गौण होते हैं 
किन्तु कथा का सूत्र मिलाये रखने के लिए इनकी उपेक्षा भी नहीं की जा 
सकती । जो सामग्री प्रधान रूप से मद्य पर दिखाई जाती हे, वह अड्ड| ओर 
दश्यों में बैँट जाती है। अझ्टू समाप्त होने पर सब पात्र बाहर निकल 

... सूच्य वस्तु की सूचना देने के जो साधन हैं, उनको अर्थोपक्ष पक कहते 
है । थे पाँच रोते है है 
: हैं। ये पाँच होते हं-- द 
है (क) विष्कश्भक--यह .वह दृश्य है जिसमें पहले हो जाने वाली या 
बाद में होने वाली घटना की सूचना दी जाती है। यह केवल दो पात्रों का ही 
कथोपकथन होता है। ये पात्र प्रवान पात्रों में से नहीं होते । यह अड्ड के पहले 
अथोत नाटक के प्रारम्भ में अथवा दो अड्डी के बीच में आ सकता है। यह दो. 


श्द् काव्य के झूप 


प्रकार का होता है, एक शुद्र और दूसरा संकर | जिसमें पात्र उत्तम अणी के 
होते हैं ओर संस्कृत बोलते हैं वह श॒द्ध कहलाता है और जिसमें पात्र मध्यम 
ओर निम्न श्रेणी के होते है ओर संस्कृत के साथ प्राकत भी बोलते है वह संकर 
कहलाता है। अब ये सेद कुछ निरथंक-से हो गये हैं क्योंकि आजकल ऊँतच- 
नीच का कोई अन्तर नहीं रहा है ओर न ग्राकृत ओर संस्कृत बोलने वाले पात्र 
ही रहे है। इन सब का ऐतिहासिक महत्त्व अवश्य है । 

(ख) चलिका--जिस कथा-भाग की पढे के पीछे से ( जिसको संस्कृत 
नाटककार निपथ्य में” ऐसा संकेत कर लिखा करते थे ) सूचना दी जाती है 
उसे चलिका कहते हैं-जसे महावीरचरित में चोथे अड्ढू में विष्कभ्मक के 
आदि में आये हुए नीचे के अवतरण से यह स॒चित हो जाता हे कि रामचन्द्र 
जी द्वारा परशुराम पर विजय प्राप्त करली गई है और आगे यही प्रसंग 
चलेगा--- 

/ (पर्दे के पीछे) 
सुनो जी सुनो देवताशो ! मंगल सनाझ्रो, सनाओ । 
जय कृशाइव के शिष्पवर विश्वामित्र मुनीस। 
जय जय दिनपतिबस के क्षत्रि श्रवध के ईस ॥ 
श्रभय करत जो जगत को करि भगुपतिमद मन्द । 
सरन देत त्रेलोक्य कहें जयति भानुकुलचन्द ॥' 
“लाला सीताराम “भप' द्वारा अनुवादित 

(ग) श्रद्धास्य--अडू के अन्त में जहाँ बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा 
अंगले अक्लू की कथा को सूचना दिलाई जाती है उसे अज्ास्य कहते हैं। इसके 
द्वारा खेले हुए अछू की कथा के साथ खेले जाने वाले अड् की संगति मिला दी 
जाती हे । | 

महावीरचरित के दूसरे अड्ढू के अन्त में सुमन्‍्त्र कहते है-- 

(सुमन्‍्त्र श्राता है) 
सुमस्त्र---वशिष्ठ श्रौर विध्वासिन्न जी श्राप लोगों को परशराम जी समेत बला 
रहे हैं । 

ओर सब--दोसों महात्मा कहाँ हैं ? 
सुसन्‍त्र--सहाराज दक्षरथ के डेरे में । 
रास--बड़ों की श्राज्ञा से मुझे जाना पड़ता हें । 
सब---चलो, चहीं चले । (सब बाहर जाते हैं) 
अगले अक्ठ अर्थात्‌ तीसरे अछ्कू का दृश्य दशरथ के छेरे से प्रारम्भ होता _ 
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है और पूर्व अड्ड की सचना के अनु सार ही वशिष्ठ और विश्वामित्र परशुराम 
से वातालाप करते है । 

(घ) अद्भावतार--जहाँ पर बिना पात्रों के बदले हुए पहले अड्डू की ही 
कथा आगे चलाई जाती है वहाँ अद्भावतार होता है। पात्र थे ही रहते है| 
पहले अड्ड के पात्र बाहर जाकर फिर लोठ आते है ! द 

मालविकाम्निमित्र' के प्रथम अछ्ठ में रोजा, योंगिनी आदि जो पा 
बातचीत करते है वे ही दूसरे अड्ड में दिखाये जाते है 

(क) प्रवेशक- प्रवेशक द्वारा घटनाओं की सूचना दी जाती है ।वि 
भभक ओर प्रवेशक में यह भेद हे कि प्रवेशक दो अड्डों के बीच में ही आता 
है| इसके पात्र सब निम्न ओअणी के होते हैं और प्राकत बोलते है। 

शकुन्तत्ञा” में सिपाही ओर मछली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक 
का अच्छा उदाहरण हे | 

चलिका, विष्कभ्भक आदि से वह काम निकलता है जो उपन्यास या 

महाकाव्य में लेखक या कवि द्वारा दिये हुए घटनाओं के विवरण से होता है। 
इनमें रसोत्पादन की अपेक्षा विवरण ()२४४7४८7००) का नाटकीय ढंग से 
. प्रयोग होता हे। 
द नाटक की कथावस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में ही रहती है । 
यह सामाजिकों अथवा दशकों के लिए तो श्राव्य रहती ही हे किन्तु कुछ बातें 
ऐसी होती हैं जिनके सुनने से कुछ पात्र वर्जित कर दिये जाते हैं, इसी 
आधार पर कथोपकथन के तीन विभाग किये गये हें-- 

(१) श्राव्य या सर्वक्षाव्य--जों सबके सुनने के लिए हो, इसी को प्रकट 

या प्रकाश भी कहते है । 

कथोपकथन (२) श्रश्नाव्य--जो दूसरों के सुनने के लिए न हो। यह एक 
के प्रकार प्रकार का मखरित रूप से विचार करना है, इसी को स्वगत 
द या आत्मगत कहते हैं। यद्यपि आजकल इसको स्वाभाविकता 

के विरुद्ध समककर इसके हटाने का उद्योग किया जाता है तथापि कहीं-कहीं 
इसका प्रयोग स्वाभाविकऊता बढ़ाने वाला होता हैे। भावावेष सें लोग स्वगत 
बोलने लग जाते हैं किन्तु यह बड़ा न होना चाहिए। आजकल्न स्वगत की 
अस्वाभाविकता मिटांने के लिए एक विश्वासपात्र को मंच पर ले आते है 
जिसके आगे पात्र अपना हृदय खोलकर रख देता है। इसमें आत्मविश्लेषण 
अच्छा हो जाता है । उपन्यासकार जो कुछ विश्लेषात्मक चित्रण द्वारा उपस्थित 
करता है वह इससे हो जाता हे । 


इ्द : काव्य के रूप - 


(३) नियत श्राव्य--जों कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो और कुछ के 
लिए न हो । यह दो तरह का है--एक अपवारित ओर दूसरा जनान्तिक | अप- 
वारित में जिस पात्र से बात को छिपाना हो उसकी ओर से मुह फेरकर बात 
कही जाती है। जनान्तिक में अगूठा ओर कन-अंगुली को छोड़कर तीन 
अंगुल्ियों की पताका-सी बनाकर उसकी ओट में एक या दो पात्रों को छोड़कर 
अन्य पात्रों से बात की जाती है । 

आकाशभाषित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। इसमें 
कोई पात्र आकाश की ओर मह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति से बात करता 
हुआ दिखाया जाता है । वह क्या कहा? आदि ऐसे वाक्य कहता जाता है 
जिससे मालूम पड़े कि वास्तव में किसी दूसरे से बात कर रहा है । यह आकाश- 
श्राणी नहीं है । प्राचीन रूपकों में भाण नाम का एकांकी आकाशभाषित के 
ही रूप में होता है। साधारण नाटकों में भी जेसे सत्य हरिश्चन्द्र में भी 
आकाशभाषित का प्रयोग हुआ है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का 'विषस्थ 
विवसौबधम' नाम का भाण इसका अच्छा उदाहरण हे 


पात्र 


कप आप ४० भ्शै ५ 
नाटक ओर उपन्यास में पात्रों की मख्यता रहतो है | नाटक के सभी 
तर 
तत्व पात्रों के ही आशित रहते है | 

नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हैं। नेता शब्द 'नी' धातु स 


बना है जिसका अथ ले चलना होता है। जो कथा को 


नायक फल की ओर ले जाता है वही नेता होता है। इसी को 
के गुर फ्ल्न-प्राप्ति होती है । कहीं-कहीं नाटकों या उपन्यास 


में यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि इसका नायक 

ह्रीन है। नायक जानने का यही साधन है कि हम देखें कि कथा का फल किसके 

साथ लगा हुआ है । ओता, दृष्टा या पाठक किसके उत्थान या पतन में अधिक 

. से अधिक रुचि रखते है । फल हमेशा मूत्ते नहीं होता | प्रतिज्ञा का तूणे होना 
एक प्रकार का फल्न ही होता है । _ 

हमारे यहाँ के नाटकों में नायक को सब उच्च और उदार गणों से 

सम्पन्न माला गया है। उसके लिए विनयशील, सुन्दर, त्यागी, कार्य करने में. 

कुशल, प्रिय बोलने वांला, लोकप्रिय, शुद्ध, भाषण-पढु, उच्चवंशज, स्थिरचित्त, 

युवा, बुद्धियुक्त, साहसी, स्मृति वाला, प्रज्ञावान, कलाकार, स्वाभिमानी, शूर, 
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"तेजस्वी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक बतलाया है |" ० ह- 
उसमें अभिजात लोगों या भद्र पुरुषों के सत्र गुण आ जाते हैं। आजकल 
समय पलट गया है। किसी मनुष्य के भद्र पुरुष होने के कारण उसका किसी 
उच्च कुल में जन्म होना आवश्यक नहीं है। कीचड़ से कमल, कोयले से हीरा 
ओर दीप-शिखा से काजल उत्पन्न होता है | 
इसी कारण हमारे यहाँ के नाटकों पर यह आक्तेप किया जाता हे कि 
उनमें चरित्र के परिवरततेन के लिए गुजाइरा नहीं। जो चरित्र स्वयं विकसित 
है, उसका कया विकास हो सकता है ? पूर्ण चन्द्र की ओर क्या वृद्धि हो गी ! 
यह आंक्षेप किसी अंश तक ठीक है किन्तु ओर दूसरा पहलू भी है। वह यह 
है कि हमारे यहाँ के. नाटककार रस को अधिक महत्ता देते थे। उन रंसों में 
भी श्वृंगोर, करुण और वीर का ही बोलवाला रहा है। इन रसों के लिए धीर 
और उदार बृत्ति वाले नायकों की ही आवश्यकता रहती है। फिर वे अपने 
दर्शकों को शुरू से ही एक उद्वारचरित के सम्पक में लाना चाहते थे। नाटक 
के कार्य में नायक नये गुणों को प्राप्त नहीं करता है | वरन्‌ उसके गुणों का 
क्रमशः उद्धाटन होता रहता है। हमारे यहाँ के नाटककार नायक में बुराई 
दिखाकर जनता के नेतिक विचासें को आधात नहीं पहुँचाना चाहते थे । 
नाटक में लोकप्रतिष्ठित नायक को रखने से उसके प्रति जनता सहज में 
आकर्षित हो जाती है। वह एक प्रकार से सबका सहज आलम्बन होता है । 
इस कारण साधारंणीकरण में कोई कठिनाई नंहीं होती | 
नायक चार प्रकार के होते हैं 
(१) धीरोंदात्त 
नायकों के. (२) धीरलालित 
प्रकार... (३) धीरपशान्त 
(४) धीरोद्धत्त 
बे सभी धीर होते हैं क्योंकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि नायक 
का सर्व प्रकार की. श्रेष्ठताओं से सम्पन्त होना वांब्छनीय है। श्रेष्ठता के 
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१. 'मेता विनीतों मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंबदः। 
रकक्‍्तलोकः शुचिर्वागुधी रूढ़वंधः स्थिरो युवा ॥ 
बद्धचत्साहस्मसिप्रशाकलामानसमब्वित:...। 
शरो दंढ़बव तेजस्वी, शास्त्रचक्षुईल धामिकः ॥ 
“-देंगरूपक (२।१,२) 


शए ७ काका के छुप 


लिए घीरता आवश्यक है | जो धीर नहीं है, वह न तो वीर ही हो सकता है 
ओर न उसे प्रेमी ही कहना ठीक होगा । यद्यपि सभी नायक धीर होते हैं 
तथापि श्री रामचन्द्रजी घधीरता के आदश माने गये है।' 
धीरोदात्त नायक--इसका लक्षण दशरूपक में इस प्रकार दिया गया है-- 
महासत्वोइतिगम्भी र: क्षमरावानविकत्थन: । 
स्थिरो निगढ़ाहंकारों धीरोबात्तो दृढ़ब्तः ॥ 
--देंशरूपक (२।४, ५) 
अथीोत्‌ शोक-क्रोधादि से अविचल्ित जिसका अन्तःकरण है 
(महासरत्व: -- शोकक्रोधाह्मननिभूतान्त: सत्व:) अत्यन्त गम्भीर, क्षमावान, 
आत्मश्लाघा न करने वाला, अहंकार-शूस्य ओर हृद्ब्रत अथात्‌ अपनी 
अज्ञजीकृत बात का निवाह करने वाला धीरोदात्त नायक कहलाता है । 
यह बड़ा उदारचरित्र होता है। इसमें शक्ति के साथ ज्ञमा तथा शढ़ता ._ 
ओर आत्मगोरव के साथ विनय तथा निरमिमानता रहती है। इसके सबसे 
अच्छे उदाहरण मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी ओर धर्मंघधरीण युधिष्ठिर 
 हैं। भी रामचन्द्रजी में शील की ग्रधानता है। वे अपनी उस बड़ाई को नहीं 
सुनना चाहते जिसमें दूसरे का अपमान हो । उत्तररामचरित में चित्रपट को दिखाते 
ए जब लक्ष्मण जी परशुराम को ओर इशारा करते हैं तब वे तुरन्त ही उस 
श्य से आगे बढ़ने को कह देते हैं। 'नागानन्द” नाटक के नेता जीमृतवाहन 
भी धीरोदात्त नायकों में ही माने गये हैं। वे वास्तव में धीरप्रशान्त कहलाने 
योग्य थे लेकिन राजा होने के कारण इस गौरव को प्राप्त न कर सके | 
जीमूतवाहन ने नाग को बचाने के अर्थ अपना शरीर गरुड़ के खाने के लिए 
प्रसन्‍नतापूर्वक दे दिया हे । उसके सम्बन्ध में गरुड़ जी कहते हैं-- 
खजच्चि के पीवत रक्‍त न धीरज नेकहु या मन माँहि टरो है । 
: मोचत भाँस श्रहर के काज नहीं मुख को रंगह बिगरो है॥ 
गात में पोर श्रसह्य है रोम पे एक नहीं श्रेंग माँहि खरो हैँ । 
देखत हुँ उपकारी विचारि के मोहि सों ननन नेह भरो हैं ॥। 
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१. प्रसन्‍ततां या न गतासिबेकतस्तथा न मग्लो वनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुजभ्रीरघुनन्दनस्य में सदाइस्तु सा मब्जुलमज़लप्रदा॥ 
“-रामचरितमानस (अ्रयोध्याकाण्ड का मद्भुलाचरण ) 
श्र्थात्‌ श्रीरामचद्रजी के मुखरूपी कमल की शोभा जो राज्याभिषेक से न 
प्रसन्‍नता को प्राप्त हुई श्रोर न वनवास के दुःख से मलिन हुई, सदा मेरे लिए मंगल 
देने बाली हो । 


धुश्य कांव्य-वियेश्वल . डे 8 


अन्तिम पंक्ति में जीवृतवाहन की सज्जनता पूरे उभार में आ जांती 
| उसकी नीचे की उक्ति भी देखिए-- 
'शिरामुखः स्पन्दत एवं रक्‍्तमद्यादि देहे मभ मांससस्ति । 
तृप्ति न पद्यामि तवेब तार्वात्क भक्षणात्‌ व: गिरतों गुरुत्मन 
--वीरोदात्त के लक्षण पर दी हुई दशरूपक की टीका से उद्धृत । 
अथोत्‌ मेरी शिराओं से रुघिर चू रहा है ओर अभी मेरे शरीर में. 
माँस हे, हें महान्‌ ! जब तक तुम्हारी पूण तप्ति नहीं होती हे तब तक तुम 
खाने से क्‍यों विराम लेते 
घोरललित नायक--यह बड़े कोमल स्वभाव का होता है। यह खुखाः 
न्वेषी, कन्नाविद ओर निश्चिन्त होता है--“निश्चिन्तो धीरललितः कलासवत: सुखी 
दु: (दशरूपक, २३) जसे 'शक्षुन्तला' के दृष्यन्त या रत्नावज्ी' के वत्सराज । 
शुड्जार प्रधान नाटकों में ऐसे ही नाटक रहते है। दृष्यन्त में हम ये सब गुण 
पाते हैं। वह कलाविदू भी हे। उसने शकम्तल्ला का बड़ा सुन्दर चित्र ख्रींचा 
था | ऐसे नायक अपना राज-काज योग्य मंत्रियों पर छोड़ रखते थे । उनकी 
प्रजा भी दु:खी नहीं रहती थी । वत्सराज महाराज उदयन के लिए कहा गया 
है--'सम्यक्पालनलालिता: प्रशमिताहोषोपसर्गा: प्रजाः--फिर भी यह आदशे नहीं 
कहे जा सकते | 
धीरप्रशान्त नायक--यह क्षत्रिय नहीं होता क्योंकि ज्ञत्रियों में सन्‍्तोष 
नहीं पाया जाता। 'सामाम्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो हिजादिक: (दशरूपक, २।४) 
ऐसा नायक अधिकतर ब्राह्मण या वेश्य होता है जिसमें अन्य गुणों के साथ 
शान्त स्वभाव होने की मुख्यता भी होती हे-जेसे 'मालती-माधव? में माधच 
और “मृच्छकटिक' में चारुदतच। इस नायक में ललित के भी कछ गुण होते हैं । 
धीरोद्धत नायक - यह मायावी, आत्मप्रशंसापरायण तथा स्वभाव से 
प्रचण्ड, धोखेबाज और चपल होता है। यह अहड्भलार और दप से भरा 
. रहता है 
दर्षमात्सयेभूयिष्ठी.. सायाछ्यपरायण: ॥.. 
धीरोद्ध तस्त्वहुंकारी चलइचण्डो विकत्थनः ॥४ 
--देंशरूपक (२।५,६) 
भीमसेन, मेघनाद, रावण, परशुराम आदि इसके उदाहरण 
जहाँ घीरोदात्त में आत्मश्लाघा का अमाव रहता है वहाँ धीरोद्धत 
. में उसका आआरधान्य दिखाई पड़ता हे। 'महावीरचरित' में परशुराम की दक्ति 
देखिए 0 | 


४ छ्‌ - झीध्य के रूप 


जीति तजिलोक जो गवित होय महेंस समत पहार उठावा। 
सो दसकंधर को अ्रभिमान जो खेल सो श्रावत सौंह नसावा ।। 
ऐसहु हेहुय के बलवान नरेस को कोपि जो मारि रिरावा। 
काटि के डार से बाहु हजार जो पेड़ के ठ्‌ ठ समान बनावा ॥॥ 
घ॒म्तिक भूसि पेबार इकीस जो, छत्रियवंस समूल संहारा। 
राह बनाई जो हंसन के हित बानन फोरिक क्रोंच पहारा ॥। 
भगि हेरम्ब सहाय समेत जो तारक के रिपुहु को पछारा। 
सो सुनिर्क गुर्चाप को भंजन श्रावत हूं करि कोप श्रपारा ॥ 
लाला सीताराम 'भूप' कृत अनुब।द से 
श्वुगार रस के सम्बन्ध में नायकों के चार भेद ओर होते हैं। ऊपर के 
नायकों में वे अवान्तर भेद मानना ठीक नहीं प्रतीत होता है (यद्यपि ऐसा 
सभी ने माना हे) क्योंकि धीरोदात्त या धीरप्रशान्त, शठ या धष्ठट नहीं हो 
सकता, ये स्वतन्त्र भेद है। पत्नियों के सम्बन्ध के आधार पर दक्षिण, शठादि 
नायकों का विभाजन किया गया है। ये विभाग इस प्रकार हँ-- 
(१) अनुकूल, (२) दक्षिण, (३) घृष्ट और (४) शठ 
अनुकूल-- 
'जो पर बनिता तें विमुख्न, सानुकूल सुखदानि ।' 
अनुकूल नायक एकपत्नीत्रत घारण करने वाले को कहते हैं-जेसे श्री 
रामचन्द्र जी जिनके सम्बन्ध में तोपनिधि जी? कहते हैं-- 
ननन ते सीय रूप सिवाय चितौय न भलेहु चिन्न की बा में । 
“४7 रोअजिन्होंने राजस॒य यज्ञ में भी सीता की स्वणेसयी मूर्ति स काम 
चल्नाया था--- | 
मसेथिली समेत तो अनेक दास सें दियो। 
राजसूय श्रादि दे श्रनेक यज्ञ में कियो ॥ 
सोय-त्याग पाप ते हिये सु हों महा डरों । 
और एक श्रदवमेध जानकी बिता करों ।॥४ 
कर डर # 


'कारिये युत भूषण रूपरयथी। सिथिलेश सुता इक स्वर्णंसयी ।॥ 

ऋषिराज सब ऋषि बोलि लिये । सूचि सो सब यज्ञ विधान किये ।॥॥ क्‍ 
“रामचन्द्रिका ( ३५।२,४ ) 

शेष नायकों का बहु विवाह की प्रथा से सम्बन्ध है 


दृश्य काब्य-वियंधन फू हद 
दृक्षिए- _ | 

द 'जु बहु तियन को सुखद सम, सो दक्षिण गनखानि । 

7 जगद्विनोद छन्द संख्या २८६ (पद्माकर पंचामृत, पृष्ठ १४२) 
दक्षिण लायक एक से अधिक पत्नियाँ रखता हुआ भी प्रधान महिषी 

का आदर करता है। यथासम्भव सबको प्रसन्‍न रखना उसका एक विशे 
गुण हे किन्तु वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसका अम्य स्त्री-प्रेम प्रधान 
महिषी पर प्रकट न हो जाय | श्रीकृष्ण जी के सम्बन्ध में पद्माकर का निम्नो- 
ल्लिखित दोहा इस प्रकार के नायक की मनोवृत्ति को बड़ी सुन्दर रीति से व्यक्त 


करता है 
“निज-निज मन के चुनि सबे, फूल लेहु इक बार । 


यह कहि कान्हु कदंब की हरषि हलाई डार॥ 
“-जगद्विनोद छंद संख्या २६० (पद्माकर पंचामृत, पृ० १४३) 
रकुन्तत्ञा! क दुष्यन्त, र्नावली? के उदयन तथा 'मालविकाग्निमित्र' 
के आउनमित्र इसी प्रकार के नायक हैं। महाराज दष्यन्त को शकुन्तला का 
चित्र छिपाते हुए देखकर अप्सरा सानुमति कहती है-- 

'सानुमति---इन्होंने दूसरे को हृदय दे डाला है सही, पर ये श्रपनी पहली रानी के प्रेप्त 
को भी ठेस नहीं देना चाहते । पर सच्ची बात तो यहु है कि राजा के मन 
में रानी के लिए कुछ भी प्रेम बचा नहीं रह सकता है ॥' 

द --शक्रुन्तला (छठा अड्ू) 
शठ-- दल 
जा : सहित काज सधुरं-सधुर, बेननि कहें बनाय | 
उर श्रन्तर घट कपठमय, सी सठ नायक श्राय ।॥। क्‍ 
-जगह्वनोद छंद संख्या २६४ (पद्माकर पंचामृत, पृ० ४१३) 
शठ नायक का अन्य स्त्रियों के प्रति श्रेम प्रकट-सा रहता है किन्तु वह 
 निल्लेज्ज नहीं होता-- 

कछ शोर कर कछ झोौर कहूँ कछ झोर धरे न पिछानि पर। 

कछ और ही देख दिखाव कछ क्‍यों हियान में साँच-सी सानी पर ॥। 

“'चिरजीवि' चखाचखी से परि के कछ रोष-सो जोति बनानो परे। 

कपटोन की कोन कहे करतुत श्रभूत श्रली नह जानि परे ॥ 

्््ः द “लेखक के नवरस (पृष्ठ २९८) से उद्ध त 

टः 'घरे लाज उर में न कछ, करें दोष निरसंक । 

टरे न ढारें कसहूँ, कह्यो धृष्ठ सकलंक ॥ 


४४ छावव के रूप 


वृष्ट लायक खल्ले-खल दराचरण करता हैँ आर निलेज्ज होता हे त्र्ह 
अपनी अवान महिपी का जी दुखाने में नहीं चुकता ओर उसकी ताड़ना की 
भी परवाह नहीं करता । उसकी पत्नी खर्डिता नायिका की कोटि में 
[यगी-- 
बरज्यो न मानत हो बार-बार बरणज्यों में, 
कौन काम मेरे इत भोन में नश्राइए । 
लाज को न लेस जग-हॉँसी को ते डर सन, 
हेसत-हंसत. आनने बाल ने बनाइए ॥ 
कवि 'मतिराम' नित उठि कलिकानि करो, 
नित भूठी सोंहूं करो, नित बिसराइए | 
ताके पर लागो निसि ज्ञागि जाके उर लागे, 
मेरे प्र लागि उर शागि न लगाहए 
-“ मतिराम-पग्रन्थावली (पृष्ठ ५४) 
८ ् अर 
“उत्ति गेलिन में घिधिकारह जात, तऊ उत ही छवि छेयत हैं । 
तुम्हें देखिके श्रांखिन ते श्रपने हम, जीवित ही मरि जेयत हूं ॥ 
“चिरजीबवी' कहा लों कहे तुम ते, हम जाते सदा दुख पैयत हैं । 
तुम झूठ कहे नहि लाजत हो, हुम ही उलदें हो लजेयत हें ॥” 
“लेखक के नवरस (पृष्ठ २२७) से उद्घृत 
नायक का प्रतिद्वन्द्री अरतिनायक कहलाता है। यह सदा धीरोद्धत होता 
है। प्रासब्जिक कथावस्तु का नायक जो नेता को सहायक होता है पीठमदे 
कहलाता है जेसे - माल्ती-माधव” का सकरन्द । 
विदृषक -- संस्कृत नाटकों में जो हास्य का तत्व रहता था वह प्राथ 
इसी पात्र में केन्द्रस्थ कर दिया जाता था| अंग्रेज़ी नाटकों का 'क्लाउन? इसी 
की नकल बताई जाती हे। विदूषक ब्राह्मण होता था और यह अधिकतर पेटू 
हुआ करता था--जेैसे प्रसाद जी के 'स्कन्दगुप्तः नाटक में मुदूगल नाम का 
विदूषक आता है। मालूम पड़ता है उस समय में भी ब्राह्मण आ्राजकल की 
भाँति मोजन-भट्ट होते थे। वह राजा का विश्वासपात्र ओर सलाहकार भी 
होता था। शायद इसीलिए वह ब्राह्मण रहता था क्योंकि उस समय मंत्रित्व 
(सलाह देना) ब्राह्मणों का स्वाभाविक कार्य था| वह उनके प्रेम-कार्य में मंत्री 
होता था | उसकी अन्तःपुर में भी गति होती थी । राजा उसको वयस्यः या 
मित्र! कहकर सम्बोधित करते थे । द 


दश्य -काप्य- जिबेचन ड 


नाटकों म॑ और भी बहुत तरह के पात्र थे जिनका वर्णन विस्तार-अय 
से नहीं दिया जाता | हमारे यहाँ नायिकाओं के विभाजन का विस्तार-क्रम दोष 
की हद तक पहुँच गया था। यह विभाजन यद्यपि अधिकतर शुंगार से ही 
सम्बन्ध रखता था तथाएे इसके द्वारा स्त्रयां की मनोवात्ति का अच्छा 
अध्ययन मिलता है | 

नायक की भांति नायिकाओं के भी सामान्य गण शास्त्रों में बतलाये 
गये है जिनके देखने से प्रतीत होता है कि साहित्य में नायिकाओं का बड़ा 
उच्च आदशे था। उनमें योवन के साथ कुलज्ञ का गवबे तथा गुण, शील तथा 
प्रेम की आन्तरिक श्रेष्ठताएँ भी होती थीं। कुल का गधे प्रायः स्त्रियों को 
 दुश्चरित्र होने से बचाये रखता है, इसलिए उसका भी होना आवश्यक हे | 
नायिका के आठ गुण या अक्ल माने गये हैं, इन गुणों से युक्त अष्टाज़्वती 
नायिका कहलाती थी । वे गुण इस प्रकार ह-- 


जा कामिन में देखिये, पुरत श्राठों अंग। 

, ताहि बखाने नायिका, जिभुवन मोहन रंग।। 

कुल बेभव भूषण बहुरि, श्राठो श्रद्धा बखानि ॥। 
मु  -देव (लेखक के नवरस , पृष्ठ १५६९ से उद्धत) 


इस प्रकार संस्कृत नाटकों में पात्र प्रायः एक बँघे हुए कड़े के होते थे 
तब भी उनमें व्यक्तित्व रहता था। “जत्तररामचरित” के राम, 'चण्ड कोशिक' 
के हरिश्चन्द्र आदि नायक आदर्श होते हुए भी अपना व्यक्तित्व रखते हैं । 
इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि नांयकों के आदर्श होने के कारण उनमें 
_ विकास के लिए कम स्थान रहता है। फिर भी उनके विचारों में थोड़ा-बहुत 
 परिवत्न दिखाई देता है जो उनकों नितान्त अचल होने से बचाये रखता हे | 

भाव का संबषे पहले नाटकों सें भी रहता था। रस-विधान में इसको 
संघर्ष नहीं कहा गया है किन्तु भाव-संधिं की संज्ञा दी गई है। पात्र अपनी 
स्वाभाविक मनुष्य-सुलस कमजोरी की ओर ऊ्ुुकते हैं. किन्तु एक साथ सम्हल 
जाते हैं। उत्तररामचरित' में शम्बूक के वध के समय राम में छुछ दया का 
भाव आया मालूम पड़ता है किन्तु वे तुरन्त ही उस पर विजय प्राप्त कर लेते 
हैं। सत्य हरिश्चन्द्र” में भी मानवी कमजोरी की एक क्षीण रेखा दिखाई 

पड़ती है किन्तु वह व्यापक कतेव्य के प्रकाश में विल्लीन-सी हो जाती है । 

..... जाठक में चरित्र-चित्रण विश्लेषात्मक या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता हे । 


छू... काध्य के रूप 


यह तो उपन्यासकार का ही विशेषाधिकार है । वह स्वयं अपने पात्रों का पाठकों 
क्‍ से परिचय कराये तथा उनकी प्रकृति ओर उनके हृदय 
चरित्र-चित्रण के गूृढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाले । नाटक में तो चरि त्र- 
है चित्रण के परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से काम लिया 
जाता है । या तो नाठक के पात्र एक दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालते हैँ या 
पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं। एक पात्र दूसरे के चरित्र के 
मूल्यांकन में पक्तपात या इंध्याॉवश गलती कर सकता है किन्तु यह प्राय 
इमानदारी का होता है। पात्र जो अपने बारे में स्वगत रूप से अथवा अपने 
घनिष्ट मित्र से अपने हृदय का भार हलका करने के लिए कहता है वह एक 
प्रकार की आत्मस्वीकति ही होती है। उसकी सत्यता में सन्देह करने की 
गु जाइश नहीं ( यदि भावावेश में कुछ अत्युक्तियाँ हो जायें तो दसरी बात 
है ) | स्वगत कथन अस्वाभाविक अवश्य होता है किन्तु चरित्र के उद्घाटन 
में सहायक होने के कारण निरथेक भी नहीं कहा जा सकता । 
प्रसाद के 'स्कन्दगुप्त' से तीनों प्रकार के अभिनयात्मक 
उदाहरण चरित्र-चित्रण के उदाहरण यहाँ दिये जा सकते है-- 
(क) स्वयं पात्र द्वारा अपने चरित्र का उद्घाटन-- 
कन्द्गुप्त स्वगत कथन में अपने विषय में कहता है-- 

'स्कन्दगुप्त--इस साम्राज्य का बोक किसके लिये ? हृदय में प्रशान्ति, राज्य में 
ग्रशान्ति, परिवार में श्रद्वान्ति ! केवल मेरे श्रस्तित्व से ?********* केवल 
गुप्त-सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्पएर 
क्रिया-कलाप में संलग्न रखा है ।' 

“तृतीय अडू (पृष्ठ ६३) 
स्कन्दगुप्त चक्रपालित से बात करता हुआ इन्हीं भावनाओं को प्रकाश 

में लाता है, देखिए - क्‍ 

'स्कन्दगुप्त---चक्र | ऐसा जीवन तो विडम्बना हू। जिसके लिए दिन-रात लड़ना पड़े । 
श्राकाश में जब शीतल शुघ्र दरद-शशि का विलास हो, तब भी दाँत 
पर दाँत रखे, मुद्ठियों को बाँधे हुए, लाल श्राँखों से एक दूसरे को घ्रा 
करे ! “चक्र ! सेरी समझ से मानव-जीवन का यही उदय नहीं हे । 
कोई और भी निगृढ़ रहस्थ है, चाहे उसे में स्वयं न जान सका हूँ ।' 

क्‍ --द्वितीय अ्रद्भू (पृष्ठ ५०) 

(ख) दूसर पात्रों द्वारा चरित्र पर प्रकाश-- द 

 बच्धचुवर्मो भी स्कब्दगुप्त के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही सोचता हे, 
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कण 


देखिए-- क्‍ 
रा उदार-बीर-हुदथ, देवोपम-सोन्दर्य, इस शआर्य्यावर्त का एकमात्र आशा-स्थल 
इस युवराज का विशाल मस्तक कंसी बक्र लिपियों से श्रद्धित है ! 
प्रन्तःकरण में तीत्र ग्रभिमान के साथ विश हे | श्राँखों में एक जीवन- 
पूर्ण ज्योति है ।' 
द्वितीय अद्धू (पृष्ठ ५०) 
(ग) कार्य-कलाए द्वारा चरित्र-चित्रण-- 
.. स्कन्दगुप्त का काय-कलाप भी इस बात की पुष्टि करता है कि वह 
अपने लिए नहीं लड़ता है। वह कहता हे-- 
'एकन्दगुप्त---*** ** ' विजया ! में कुछ नहीं हैँ, उसका श्रस्त्र हँ---परमात्मा का श्रमोघ 
प्रसस्‍त्र हैं। म॒ुभे उसके सकेत पर केवल श्रत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना 
। किसी से मेरी शत्रुता नहीं क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं 
--पंचम अड्ू (पृष्ठ १५४) 
इन्हीं आदर्शों की पूर्ति स्कन्दगुप्त अपने त्याग द्वारा करता है, 
देखिए-- क्‍ 
'स्कन्दगुप्त--भटठार्क ! मेने तुम्हारी प्रतिज्ञा प्री की। लो, श्राज इस रखभूमि में 
पुरुगुप्त को युवराज बनाता हू । देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दु दंश। 
न हो। ( रक्त का टीका पुरुगुप्त को लगाता हूँ ) । 
द --पंचम अड्ू (पृष्ठ १६४) 
है यही स्कन्द्गुप्त के चरित्र की अन्विति हे | यहाँ कथनी ओर करनी एक 

. हो जाती है। क्‍ क्‍ 
मनुष्य का कार्ये-कल्लाप उसके चरित्र का सबसे सच्चा परिचायक होता 
है । इसलिए कथोपकथन ओर कार्य-व्यापार की अन्विति, चरित्र की दृढ़ता 
के साथ नाटककार के कोशल का परिचय देती हे । 

. _* सफल. कथोपकथन वही होता है जो कि या तो कथा-क्रम के अग्रसर _ 
करने में सहायक हो या चरित्र पर प्रकाश डाले | नाटकीय ल्ञाघव (7079 
४0 #7८2070709 ) की यह माँग है कि कथोीपकथन यथासम्भव छोटा ही न हो 
बरन ऐसा हो कि वह चरित्र पर अधिक से अधिक प्रकाश डाले। बे ही बांतें 
ओर काये सामने आयें जिनमें चरित्र की क जी सन्निहित हो। स्व॒ल्पाति- 
स्वल्प साधनों द्वारा अधिक-से-अधिक काये निकालना यही कल्ञाकार का कीशल 
है थोड़े से समय में हम नाटक ओर उपन्यास के पात्रों के सम्बन्ध में वास्त- 
विक जीवन के पात्रों की अपेक्षा गहरा परिचय प्राप्त कर लेतें हैं । उपन्यास 
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ओर नाटक के पात्र भी अपना थोड़ा बहुत समय देनिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति तथा निरुदेश्य वार्तालाप में बिताते होंगे किन्तु हमारे सामने उनका सजीव 
ओर सक्रिय रूप ही आता है । यदि उनकी अकमंर्यता उनके चरित्र का अंग 
ही हो तो दूसरी बात है, नहीं तो नाटक ओर उपन्यास के पात्रों का कथोप- 
कथन ओर कार्य-कलाप चुना हुआ और सोहद्देश्य होता है । 


रस ओर उद्देश्य 


भारतीय परम्परानुसार नाटकों में रस को मुख्यता दी गई है ओर 
पाश्चात्य परम्परा में उद्देश्य को । हमारे देश में रस का विवेचन पहले-पहल 
नाटक के ही सम्बन्ध में किया गया था। रस उन तीन बातों में से एक हे जो 
रूपकों के विभाजन-आधार बनती हैं। रस का स्वतन्त्र विवेचन लेखक के 
“सिद्धान्त और अ्रध्ययन! (प्रथम भाग; अध्याय ८) में किया गया है॥ प्रत्येक 
नाटक में कोई-न-कोई रस अंगी रूप से रहता है ( शकुन्तज्ञा! नाटक में 
श्रृंगार) और दसरे रस भी अद्ग रूप से आ सकते हैं। 'शकुन्तल्ञा” में और 
रस, जेसे वीर, वाल्सल्य, रोद् आये है किन्तु वे आंगार के आश्रित होकर आये 
रसों का समावेश रस-मेत्री ओर रस-विरोध के नियमों के आधार पर किया 
जाता है। 

पाश्चात्य देशों के नाटकों में कुलछ-न-कुछ उद्देश्य व्यक्त या अव्यक्त रूप 
से रहता है। वह किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा या विचार-सामग्री के रूप 
में आता है| इस उद्देश्य का सम्बन्ध आन्तरिक ओर वाह्य संघ्षों से होता 
हैं। यह संघर्ष पाठकों को उद्देश्य के ग्रहण करने के लिए तेयार कर देता दे । 
उद्देश्य प्रायः संघर्ष के शमन का एक मार्ग या प्रकार होता है। नाटक की 
विचार-सामग्री पात्रों के पारस्परिक कथोपकथन में ही उपस्थित होती है। 
नाटककार जो कुछ स्वयं कहना चाहता है वह किसी पात्र के द्वारा ही कहलाता 
हे अथवा वह कथानक में व्यज्ञित रहता है। आजकज्ञ के बुद्धिवादी नाटकों 
में, विशेषतया समस्यात्मक नाटकों में, इस उद्देश्य का प्राधान्य रहता है। मानव 
सहानुभूति का विस्तार तो प्रायः सभी देशी और विदेशी नाठकों का व्यापक 
उद्देश्य रहता है। 


दुःखान्त नाटक-मीमांसा 


पाश्चात्य देशों में नाटकों का विभाजन दुःखान्त ओर सुखान्त के 
रूप में किया जाता था | दुःखान्त नाटक प्रारम्भ में गम्भीर नाटक होते थे। 


बल कननकनन० 


दृश्य काव्य-बिवेचत है. 


क्‍ दुःख में गास्मीरय अधिक रहता दे | इसीलिए गम्भीर 

डुःखान्त वाटक लाढकों ने दुः:खान्त का रूप धारण किया। आजकल 

के देखने में दुः:खान्त-सुखान्त का ऐसा कटा-छटा विभाजन नहीं 
झानन्द क्‍यों ?. रहा जैसा पहले था। भारतवर्ष में तो सब नाठक 
सुखान्त ही होते थे किन्तु उनमें थोड़ा-बहुत क्रं:ख का 

तत्त्व भी रहता था । इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह हैक दुःखान्त 
नाटकों के देखने से क्‍यों सुख होता है ! यदि सुख नहीं मिलता है तो हम 
पैसा देकर क्‍यों आँसू बहाने जाते हैं? इस सम्बन्ध में अर॒स्तु (&775:0६!०) 
ने तो अपना रेचन ((४६7७7»5) का सिद्धान्त चलाया था। उनका कथन 
है कि हमारे मन में जो करुणा और भय की मात्रा रहती है, यदि वह इकट्ठी 
होती रहे तो हानिकारक हो जायगी। जिस प्रकार वेद्य हमारे मल्नों को निकाल 
कर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार दुःखान्त नाटक में ऋत्रिम_ 
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रूप से हमारी करुणा और भीति (भय) को निकास मिल जाता है। 
यह्‌ सिद्धान्त सर्वभान्य नहीं है। अंग्रेज़ी के आलोचक (9, [.. 
[.प८४5) का कथन है कि हम दुःखान्त नाटकों को इसलिए देखने के लिए 
नहीं जाते कि हम अपने को मनोवेगों से प्रथक्‌ करलें वरन्‌. इसलिए 
. कि अधिक मात्रा में उनको पावें; उनका रसास्वाद करें न कि उनको निकालें | 
उनका कहना है कि ट्रेजिडी में उस प्राणी को भी जिसका नीरस 
आगामी कल आज के समान ही होता है, दूसरों के प्रतिनिधित्व में कुछ अधिक 
सित्न सकता है ।' कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कथानक के दुःखात्मक 
होते हुए भी शेली की सरसता उसमें आनन्द की सृष्टि कर देती है।.. 

... इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि दुःखान्त नांटक अथवा 
दुःखात्मक नाटक, नाटक तो होते ही हैं तथा जिस प्रकार और कोई नाटक या 
काव्य हमको प्रसन्नता देते हैं, उसी प्रकार और उन्हीं कारणों से दुःखान्त _ 
नाटक भी भ्रसन्‍्नता देते हैं। काव्य या नाटक से हमको क्यों प्रसन्‍न्‍नता होती 
है ? इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं। उनमें से एक यह भी है कि काव्य के 
द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार होता हे । हम शेष सृष्टि के साथ रागात्मक 
सम्बन्ध में आते हैं| नाटक चाहे दुःखान्त हो चाहे सुखान्त, उसके पात्र हमारे 
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पूछ : काव्य के झूप 


जंसे हाड़, मास, चाम के पुतले होते है ओर वे हमारी तरद ही इच्छा, देष 
ओर प्रयत्न कर सुख या दुःख के भागी बनते हैँ। मनुष्य स्वभाव से सहानु 
भूतिरील है | वह अयने क॒ज्ञ ओर गोत की वृद्धि चाहता है । 

- मनुष्य सामाजिक जोब है। वर्तमान सम्पता का जटिल जीवन 
अथवा संखार में जोबन के सीमित उप्रादान उसको प्रतिद्वंद्धविताशीज् और 
असामाजिक बना देते है। यद्यपि ऐसे भी ज्ञोग हैं जो (बिन काज दाहिने 
बाएं होते हैँ तथापि वे विरले है ओर यदि उनका इतिहास देखा जाय तो 
ज्ञात होगा कि वे भी जीवन के किसी अभाव या निराशा के कारण ऐसे बने 
होंगे ।जांटक देखने या उपन्यास पढ़ने से हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति 
होती है। नाटक या उपन्यासोोों के पात्रों से हमारा सम्बन्ध किसी प्रकार से 

दूषित भाव का नहीं होता | वे हमारे प्रतिद्वन्द्री नहीं होते और न उनसे 
हमारा जमीन-जायदाद का कोई झगड़ा होता है। उनके प्रति हमको इईष्यो 
ओर मात्सय भी नहीं होता ओर न उनकी विभूति देखकर हमको जूड़ी आती 
है क्‍योंकि ज्यादातर हमको अपने पड़ोसी को मोटर में जाते देखकर ईष्या 
होती हे , दुनिया भर से नहीं । जिनका ईष्यौभाव अधिक व्यापक हो जाता 
है, उनकी नाटक या सिनेमा में भी आनन्द न मिलेगा | इस प्रकार नाटक, 
सिनेमा, उपन्यास, प्रबन्ध काव्य सभी हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति करते 
हैं। काव्य के द्वारा लौकिक जीवन की कटुता, रुखाई ओर दाहकता, माधुर्य 
स्निग्ववा ओर शीतलता का रूप धारण कर लेती है ओर काव्य के आलम्बनों 
से हमारा निजी सम्बन्ध न रह कर मानवता का नाता हो जाता है। हमारे 
लोकिक सम्बन्ध कभी-कभी मानवता से हटे रहते हैं।. काव्य के सम्बन्ध 
मानवता के सम्बन्ध होने के कारण सत्वगुणप्रधान होते हैं। इसी सत्वगुण 
की अभिवृद्धि से तथा जिज्ञासा-बृत्ति से उत्पन्न चित्त की एकाग्नता द्वारा 
' आत्मा का स्वाभाविक आनन्द प्रस्फुटित हो उठता है। यही ब्रह्मानन्दू-सहोदर 
 काव्यानन्द है| हिन्द-शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत हे । 

दुःखान्त नाटकों का दुःख क्या इस आनन्द में बाधक होता है ? इसके 
लिए हमकी दु.ख का कारण जानना चाहिए। वास्तविक जीवन में 
दुःख का कारण निजीपन ही तो है। इसी से ज्ञानी मुक्त होना चाहता हे। 
काव्य द्वारा हम लोकिक जीवन के निजीपन को तो खो देते हैं। ऐसा करने 
में कुछ नुकप्तान अवश्य होता है क्योंकि सुखानुभूति की तीत्रता कुछ कम हो 
जाती है । (यदि दर्शक को स्वयं लॉटरो मिल जाय तो उसकी नाटक के नायक 
को लॉठरी या सम्पत्ति मिलते देखने से कहीं अधिक प्रसन्नता होगी) लेकिन 


इृक्व कांव्य-विवेधधल भू 


जि 


उसी के साथ अनुभूति की व्यापकता बढ़ जाती है। तीज्ता के स्थान में 
व्यापकता आती हे । 

नाटक का आनन्द सहानुभूति का आनन्द है। यह वेसा ही आनन्द 
है, जेसा कि एक परोपकारी जीव को दुःखित ओर पीड़ितों की सहायता में 
मिलता है| दुःखान्त नाटकों के देखने से करूण रस की उत्पत्ति होती है। 
हम शोक नहीं चाहते किन्तु करुण रघ्त में (जो सहानुभूति पर आशित होता 

) मग्न होना चाहते हैं। भाव सुख-दुःखमय होते है, रस आनन्दमय हे । 

दुःखान्त. या दु.खात्मक नाटकों का दःख आनन्द में बाधक नहीं वरन 
सहायक होता हे । दुःखान्त नाटक (प५०४००5) का मूल अथ गस्मीरता- 
प्रधान (5८:700७$) नाटक था । दुःखान्त नाटकों सें जीवन का गाम्भीय अधिक 
होने के कारण उनमें सुखान्त नाटकों की अपेक्षा सहानुभूति की मात्रा अधिक 
होती है। इस सहानुभूति से हमारी आत्मा का विस्तार होता है।_आत्मा का 
विस्तार ही सुख हे | सुखान्त नाटकों में ईष्या आदि के बुरे भाव भी जाग्रत 
हो सकते हैं किंतु कमीकमी दुःख की अतिशयूता का भ्री _ हमारे ऊपर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ दःखैँ#मैक नॉटक होते है, दःखान्त 
नहीं | 

दुःखान्त नाटकों में मनुष्य की सहनशीलता को देखकर हम में गवे 
की भावना जाग्रत होती हे ओर कभी-कभी हम अपने अपेक्षाकृत तुच्छ 
दुःखों को भूल जाते है। सुख में जो विज्ञास की उन्मत्तता आती है उसका 
दुःख में अभाव रहता है | दुःख में तो सालख्िकता. का उदय होता है । इस 
दृष्टि से दुखान्त नाटकों का महत्त्व अवश्य हे फिर भी उनके द्वारा हमारी 
ईश्वरीय न्याय की भावना में ठेस लगती है। भारतीय नाटककार इस भावना 
को ठेस नहीं पहुँचाते । 

... इस सम्बन्ध में एक प्रश्न ओर रह जाता है। वह यह है कि जब 
ः क्‍ दुःखान्त नाटकों से सहानुभूति बढ़ती है, तब संस्कृत 
भारत से दुःखान्त नाटकों में दुःखात्त नाटकों का अभाव क्‍यों 
नाठकों का श्रभाव रकखा ? संस्कत नाठकों में केवल 'उरुभंग” नाटक ही 

दुःखान्त हे किन्तु दुर्योधन के मारे जाने से किसी 
को दुःख नहीं होता । 

हमारे यहाँ तो मृत्यु आदि के रृश्य बज्य माने गये है क्योंकि करुण 
था राजविप्लव आदि भय के दृश्यों को मच्च पर दिखाने से एक प्रकार का 
लौकिक अनुभव-सा हो जाता है और वह्‌ उस आनन्द में बाधक होता है; 


कै काश के शाप 


जिसके लिए हम नाटक देखने जाते हैं | दूसरी बात यह है कि सहानुभूति को 
कृत्रिम रूप से जाप्रत करने से उसकी शक्ति ओर तीतता कम हो जाती 
है। लोगों को दुःख में देखते-देखते दूसरों को दुःखी देखने की आदत-सी 
पड़ जाती है ओर मन में वही मनोबृत्ति उत्पन्न हो उठती है जो कि शेर के 
साथ तड़ाई लड़ते हुए स्लेडियेटर को ( वह केदी जिसको फॉँसी का हुक्म होता 
था) मरते देखने में होती थी | इसलिए ओी रामचन्द्रजी ने हनुमानजी से 
कहा था कि में तुम्हारा प्रत्युपक्रार नहीं करना चाहता क्‍योंकि मेरी यह इच्छा 
नहीं है कि तुम पर कभी दुःख पड़े ओर में तुमको उससे मुक्त कहूँ । हमारे 
यहाँ के लोग जीवन का आदर करते थे। वे मनष्यों का मद्ब पर गाजर-मूली 
की भाँति काटा जाना पसन्द नहीं करते थे। 

. इस सस्वन्ध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक किसी बड़े 
आदमी को (बड़े को नहीं वरन्‌ भ्रेष्ठ पुरुष को) दु:ख न हो, तब तक करुणा 
ओर सहानभूति नहीं उत्पन्न होती है | हरिश्चम्द्र ऐसे सत्यवादी और दशरथ ऐसे 
दृढ्ब्नती को ही दु:ख उठाते हुए देखकर हमारे हृदय में करुणा का सन्नार होता 
है। लेकिन ऐसे लोगों को दुःख उठाते हुए देखकर हमारी ईश्वरीय न्याय-सम्बन्धी 
भावना को भी ठेस पहुँचती है। राम को बनवास जाते हुए देखकर देव को 
ही दोष दिया जाता है | द से द 
.... यूनानी दुःखान्त नाठकोँ में दुःख का कारण दुभाग्य (पिशायंअआंड ) 
दिखलाया जाता था। नायक प्रायः निर्दोष रहता था। शेक्सपियर के नाटकों में 

दुर्भाग्य किसी खलनायक या धूते ( ज्र|[श) ) का, 

. शेक्सपियर श्रौर जैसे ओथेले नाटक में आइगो, रूप घारण कर लेता 

_गाल्संवर्दो था ओर वह (अर्थात्‌ नायक) अपनी मूखेता के कारण 

- उसके फंदे में पड़ जाता था। ओथेलो का शीघ्र विश्वास 

कर लेने बाला शझ्भाशीज्ञ स्वभाव उसकी निर्दोष एवं पतिपरायणा पत्नी और 

स्वयं उसकी मृत्यु का कारण बनता है। शेक्सपियर में शैश्वरीय न्याय केवल 

इतना ही रहता है कि खलनायक के कुचक्र से असली नायक का तो घात हों 

जाता दे किन्तु वह अथौत्‌ खलनायक अपने कुचक्र का लाभ नहीं उठाने पाता है। 

'साधुता सीदति? (साधुता दुःख डठाती है) की बात तो रहती है किन्तु 'हुलसति 

“खल्तई? की बात चरिताथथ नहीं होने पाती । खलता फूज्ञती-फलती नहीं | नायक 
का थोड़ा दोष अवश्य रहता है। इसलिए भाग्य को पूर्णतया दोषी नहीं ठहरा 

.. सकते हैं किन्तु थोड़ी-सी भूल या बुराई का दुष्परिणाम मूल कारण की अपेक्षा. 


त 


_ कहीं अधिक होता है।..._ 


वृध्य काध्य-विवेचन ५४ 


आजकल गाल्संवर्दी आदि के नाटकों में समाज की दुव्यवस्था इसका 
क्रारण बनती है किन्तु फिए भी श्रेष्ठ पुरुषों को (वत्तमान समाज में ओेष्ठता 
का अर्थ आवश्यक रूप से कुलीनता नहीं है) दु:खित देखकर इंश्वरीय न्याय 
की भावना को आधात पहुँचता है | यह हम मानते हैं कि दुःखात्मक घटनाओं 
के देखने से हृदय में कोमलता आती है और विचारों में सात्विकता जाग्रत 
होती है फिर भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक ओर 
दुःखान्त नाटकों द्वारा भावों की परिशुद्धि ओर दूसरी ओर इंश्वरीय न्याय की 
रक्ञाकी मांग । इस उमयतोपाश --इधर कुँआ उचर खाई वाली बात--से बचने 
के लिए ही संस्कृत के प्राचीन नाटककारों ने दुःखान्त नाटकों के स्थान में 
दुःखात्मक नाटकों की रचना की थी । उत्तररामचरित में करुणा की पर्याप्त 
मात्रा हे किन्तु उसका अन्त वियोगान्त नहीं हुआ है । इसी प्रकार चण्डकोंशिक 
(सत्य हरिश्चन्द्र) में भी करुणा की मात्रा पर्याप्त है किन्तु इसका अन्त सुख में 
हुआ है। इसमें भावों की परिशुद्धि एवं सहानुभूति की जागृति के साथ ईश्वरीय 
न्याय की रक्षा पूरी तोर से हो गई है। विश्वामित्र का पश्चाताप सल्य की 
विजय का द्योतक है। .. 
कि अभिनय द 
अभिनय नाटक का प्रधान अज्ञ हैे। अमिनय से नाटक का उदय 
हुआ है ओर अभिनय तथा रघ्जमज् के सुभीतों की कमी-बेशी के साथ-साथ 
भिन्न-भिन्न देशों की नाटअ-कला में विकास हुआ है । 
हमारे देश. में नाटथ-शास्त्र के प्रधान आचार्य भरतमुनि ने नाटक के 
इस तत्व की विशद्‌ विवेचना की हे। अमिनय शब्द अभिपर्वक्र 'णीक्ष” 
धातु से बना है 'णीअ? धातु का अर्थ है पहुँचाना | इसके द्वारा नाटक की 
: सामग्री अथ की पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई जाती है । क्‍ 
अभिनय चार प्रकार का माना गया है - आज्विक, वाचिक, आहार्य 
ओर सात्तिक ।' आज्विक के भी शरीर, मुखज और चेष्टाकृत नाम के तीन 
8) भेद किये गये हैं। आज्रिक अभिनय में अक्ञों के 
प्रभिनय के प्रकार सद्धालन के भिन्न-मिन्न प्रकार बतलाये गये हैं। इस 
्ि प्रकार के अभिनय का अनुभावषों से तथा परिस्थिति- 
अनुकूल गतियों से सम्बन्ध हे। इस प्रसंग में भाँति-भाँति से सिर हिल्लाने 
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१. नआड़िको बाचिकदचेच श्राहार्य: सात्विकस्तथा । 
जेयस्त्वभिनयों* विप्राइचतुर्धा परिकल्पित: ॥' 


“ नाद्यशास्त्र (८६) 


पड | काध्य फे हाथ 


का वशुन आता है। रसों के अनुकूल दष्टियाँ सी बतलाई गई हैं। वीर 
भयानक आदि की हृष्ठियाँ मिन्न-मिन्न प्रकार की होती है। वीर अपनी दृष्टि 
को सामने रक्खेगा, लज्जान्वित पुरुष अपनी निगाह नीची कर लेगा, भय 
वाज्ञा दृष्टि इधर-उधर फेरेगा। इसी सम्बन्ध में मिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्य भी 
बतलाये गये हैं| इसी आह्लिक अभिनय में तेरने, घोड़े की ईलवारी आदि का 
अभिनय हो जाता था| हाथों के टटोलने का नाटय करने से ऑधेरे का भी 
भान करा दिया जाता था | इस प्रकार आ्डिक अभिनय में एक प्रकार से 
अभिनय का मुख्य भाग आ जाता था | 
बाचिक--वाणी का अभिनय आक्लिक अभिनय को स्पष्ठता दे देता 
(“था | आजकल के नाटकों में भी थोड़ा-बहुत सूक अभिनय रहता है 
वरमाला' में) | भरतमुनि ने वाणी के अभिनय में स्व॒रशाल्ष, व्याकरण तथा 
छन्दःशास्र का परिचय कराया हे, जिससे कि अभिनेताओं को 
स्वरादि का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाय | बोलने ओर पाठ करने की विधियों का 
भी उल्लेख हुआ है, ओर रसों के अनुकूल छन्दों ओर रागों का भी निर्देश 
किया गया है | 
वाणी के अभिनय के सम्बन्ध से आचाय ने प्राकृत के प्रयोग का भी 
वेधान दिया है। प्राकत का प्रयोग स्वाभाविकता ल्ञाने के लिए ही होता था 
जेसे आजकल के नाटकों में कहीं-कहीं ग्रामीण भाषा आ जाती है ओर कहीं 
शहरी भाषा का श्रयोग होता है, उसी प्रकार ग्राचीन समय के नाटकों में प्राकृत 
ओर संस्कत का प्रयोग होता था और भिन्न-भिन्न अेणी के ज्ञोग भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार की प्राकृत बोलते थे | ४ 
प्राचीन समय में भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से... 
सम्बोधित किये जाते थे, जेसे--नौकर लोग राजा से 'देव”ः कहते थे, बोद्धों,... 
को भदन्‍्त कहा जाता था, ऋषि लोग राजा को राजन! कहकर सम्बोधित 
करते थे, विदूषक लोग राजा से वयस्य” ओर रानी से 'भवतीः कहते थे । 
नाटय-शास्त्र में नाटकीय पात्रों के नामों का भी विधान हे। ज्षत्रियों के नाम 
. के आगे विजयबोधक शब्द लगाना उचित बतलाया गया है । वेश्यों के नाम 
के आगे दत्त' जगाने का निर्देश है। वेश्याओं के आगे दत्ता, मित्र, सेना आदि 
लगाने का संक्रेत किया गया है, जसे- वासवदत्ता, वसन्तसेना | इसीलिए - 
हमा रे यहाँ कथोपकथन को अलग तत्व नहीं माना है। कथोपकथन-सम्बन्धी 
सब निदेश वाचिक अभिनय में आ जाते हैं । 
-आहार्य अमिनय के सम्बन्ध में नाना प्रकार के आशूषणों और वस्टों 


है | ९४57 5॥ ब्य क देव मम । बह 


शा 


के रंगों का उल्लेख किया गया है। नाटय-शास्त्र में भिन्‍लत-भमिन्‍न जाति के लोगों 
के रंग भी बतल्ञाये गये है | गोरे वर्ण का आदर उस समय मी था | देवताओं 
तथा सम्पन्न लोगों के गोर वर्ण में सजाये जाने का निर्देश है। रंगों 
मेश्रण के सभी अच्छे प्रयोग बतलाये गये हैं भिन्न-भिन्न स्थिति के लोगों 
के बालों ओर मूँदछों की सजावट की भी विधि दी गई है। विदृषक गंजा 
दिखाया जाता था (संभवतः इसलिए कि गंजे के सिर पर चपत अच्छी जमाई 
जा सकती है) । बच्चों की तीन चोटियाँ होती थीं (जैसी कि कभी-कभी 
कंजरों के बालकों की देखी जाती है )। नोकरों की भी ऐसी ही चोटियाँ रहती . 
थीं। कभी-कभी उनके कटे हुए बाल भी रहते थे | अवन्ती की स्त्रियों के 
घुघराले बाल रहते थे। शिरोभूषा ओर मुकटों का भी पूरा-पूरा वर्णन है। 
युवराज ओर सेनापतियों के लिये आधे मुकट का विधान है। इन सब वेष- 
_ भूषाओं के अध्ययन से उस समय की सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
... ». सात्विक अभिनय के सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू इस प्रकार लिखते हैं-- 
तम्भ, स्वद, रोमाञ्व, कम्प ओर अश्रप्रभृति द्वारा अवस्थानुकरण का नाम्र... 
सात्विक अभिनय हे, सालिवक अभिनय के विषय में लोगों को यह आपत्ति है 
कि कायिक अभिनय को रखकर सात्विक अभिनय को क्‍यों स्वृतन्त्र स्थान 
दिया गया है ? इसका उत्तर यही है कि अनुभावों के होते हुए भी जिस प्रकार 
सात्विक भावों को स्वतन्त्र स्थान दिया गया है, उप्ती प्रकार सात्विक अभिनय 
को भी । :सात्विक अभिनय का सम्बन्ध भावों से है । साल्विक अभिनय में 
भावों--का ज्राधान्य रहता है । साधारण कायिक अभिनय में गतियों का भी 
अभिनय: हो सकता हे | - 


नॉटक के तत्वों के साथ-साथ नाद-अथ-शास्त्र में उन्की शैलियों का भी 
वर्णन आती है। इनका संम्बन्धं पूरे नाटक की गंति-विंधि से रहता है। इनका. 
द बड़ा महंत्व है | इंनको नादयमातर:? अथौत्‌ नाठक 
बत्तियाँ... की मातोाएँ कहा गया है। इनका सम्बन्ध पांत्रों के 
कक चलने-फिरने के ढंग से है। ये चार मान्नी गई हैं। 
केशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती | 
(१) केशिकी वृत्ति--यह बड़ी मनोहर वृत्ति है । इसका सम्बन्ध ज् गार 
ओर हास्य से है। इसमें गीत-नृध्य का बाहुलय रहता है | यह नाना प्रकार के 
विलॉसों से युक्त होती है । गायनप्रधान होने के कारण इसकी उत्पत्ति सामवेद 
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१: ये चापि सुखिनो सर्त्याः गौराः कार्यास्वु ते बुधे--नाट्य शास्त्र (२३६६) 


' धूछु काह्य के हुए 


से मानी गई है | 

(२) सालती वृत्ति--इस ब्रृत्ति का सम्बन्ध शौय , दान, दया, दाज्षिण्य 
से है। इसमें वीरोचित काय रहते है| यह आनन्द्वद्धिनी होती है। इसमें 
उत्साहवर्ड्धिनी बाग्मंगी रहती है | इसका सम्बन्ध वीर रस से है और इसमें 
थोड़ा शेद्र ओर अद्भत का भी समावेश रहता है | इसकी उत्पत्ति यजवेंद से 
बतल्लाई गई हे । 

३) आरमटी वृत्ति--माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रीाध, संघ, आधात- 
प्रतिघात ओर बन्धनादि से युक्त यह वत्ति रोद रस के वर्णन में काम आती 
है । इस वत्ति की उत्पत्ति अथवेबेद से बतलाई गई है। 

...._ (४) भारतीय वृत्ति--इससे स्त्रियाँ वजित रहती हैं। इसका सम्बन्ध 
पुरुष नटों या भरतों से हे । इसलिए भी यह भारती कहलाती है। इसका 
सम्बन्ध शब्दों से है| साहित्यदर्पग॒कार का मत है कि सब रसों में भारतीय 
वत्ति काम आती है। भरत मुनि ने इसका सम्बन्ध करुण और अद्भत से बतलाया 
है| इसके विषय में भारतेन्दु जी लिखते है कि यह केवल वीभत्स में ही काम 
आती हे। भारती वृत्ति का सम्बन्ध नाटक के आरम्भिक क्रृत्यों से भी रहता 
है। भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋगेद से बतलाई है । 

वुत्तियों का रसों से सम्बन्ध बतल्ाने वाला श्लोक इस प्रकार है-- 


अपुद्धारे कशिकी, बीरे सात्वत्यारभठी पुनः । 
रसे रोदे च वीभत्से, वृत्ति: सर्वत्र भारती ॥-- दशरूपक (२।६२) 


अड्भगर में केशिकी वृत्ति, वीर में सात्वती ओर आरभटी रौद्र तथा 
वीभस्स में प्रयुक्त होती है। भारतीय वृत्ति का प्रयोग सब रसों में होता है । 

हमारे यहाँ रूपकों का विस्तार बहुत बड़ा है । नाटक से रूपक व्यापक 

है ओर रूपक से भी व्यापक हे नाट्य । रूपक ओर उपरूपक दोनों नाट्य के 

अन्तर्गत है | रूपकों में रस की ग्रधानतां रहती है और 

झूपकों के भेद. उपरूपकों में भावों, नृत्य ओर नृत्त की सुख्यता रहती 

क्‍ है। नत्त में नपा-तुला सम और ताल के साथ पद- 

संचालन होता है | नृत्य में साव-प्रदर्शन भी होता है। रूपकों के भेद वस्तु, 

गे ओर रस के आधार पर किये गये है। रूपक दस ग्रकार के माने 

गये 6६ ।' । का क्‍ 


१, नाठक॑ सप्रकरणमड्व्यायोग एव च। भाणश:ः समवकारइच वबीथी प्रहसभ 
डिसः। ईहामुगरूच विज्ञेयं दशर्क नाट्यलक्षणशम्‌-- (नाट्य शास्त्र ९०१२,३) | डी० श्रार० 
मसनकद ने अ्रपने 'हाइप्स ऑफ़ इंडियन ड्रामा (9७6४४ ० ितांधात) 79779) 
सें सब का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हुए भारत को सबसे पहले बतलाया है । 


इृश्य-काव्य-विवेशत्र द है छ 


हिल 


(१) नांटक--यह रूपकों में मुख्य हे ओर जातिवाचक शब्द बच गया 
है | इसकी वस्तु में पाँच संधियाँ, चार वृत्तियाँ, चोंसठ संन्ध्यंग माने गये हैं । 
इसमें पाँच से दस तक अड्ू होने चाहिएँ, जिससे कि पाँचों संवियों का पूर्ण 
समावेश हो सके | इसका विषय कल्पित न हों। इसका नायक धोीरोदात्त 
प्रतापी होना चाहिए | वह राजा, राजर्िं अथवा कोई अवतारी पुरुष होता हे 
इसमें श्रूड्रार, वीर अथवा करुण रस की प्रधानता रहती हे । 

- जदाहरण--शकुन्तला । 

इस कसोटी से आजकल के बहुत से नाटक इस संज्ञा से बाहर हो 
जायेंगे । उस समय की परिभाषा आजकल काम नहीं दे सकती है । 

(२) प्रकतण--इसमें प्रायः नाटक-की-सी ही वस्तु होती हे। अन्तर 
केवल इतना है कि इसका विषय कल्पित होता है ओर इसमें झआज़ार रस की 
 प्रधानता रहती है किन्तु हास्य ओर खूूज़गर वजित रहते है। इसका नायक कोई 
सन्त्री, धनी, वेश्य वा ब्राह्मण होता है । 

उदाहरण--मालतीमाधव, मृछ्छकटिक । 

(३) भाए--यह एक ही अक्लु का होता है। इसमें एक ही पात्र होता हे, 
जो ऊपर को मुंह उठाकर आकाशमाषित के ढंग से किसी कल्पित पात्र से 
बातचीत करता है। इसमें धूर्तों का चरित्र रहता है और दशकों को खूब हँसाया 
जाता है | द 

उदाहरण--भारतेन्दुकऋूत -- 'विषस्य विषमोषधम । 

(४) व्यायोग--इसमें एक ही अड्ठू होता है ओर एक ही अड्ठ की कथा 
रहती है । स्त्री पात्रों का अमाव-सा रहता है; वीर रस का ग्राधान्य होता है 
मुख, प्रतिमुख ओर चिवंहण संधियां रहती हैं । क्‍ 

उदाहरण भारतेन्दुकृत--“धनरजयविजय' । क्‍ 

(४) समवकार--इसके बारह तक नायक हो सकते हैं। सबको अलग* 
अलग फल मिलता है| इसमें देव या दानवों की कथा रहती है ओर केवल 
तीन अछ् होते हैं; विमशे संधि और बिन्दु नाम की अथ-प्रकृति नहीं होती । 
इसमें युद्ध दिखाये जाते हूँ । 


उदाहरणं--नाटय-शासत्र में उल्लिखित अ्मृतमंथन । भास का पंचरात्र इस 


कै, 


भेद के निकट आता है। भाषा में कोई उदाहरण नहीं है | द 
(६) दिम-इसके चार अड्छू और सोलह नायक होते हैं । इसमें रद रस 
का प्राधान्य रहता है । इसके नायक देवता, देत्य वा अवतार होते है इस 


कप 


ज्ञाद तथा माया-जाल रहता है । इसमें भी खद्भार ओर हास्य वर्जित है ओर 


छह फ कूव्य के छथ 


केशिकी वृत्ति को स्थान नहीं मिलता । 
हरण--संस्कृत में त्रिपुरदाह। भाषा में कोई नहीं 

(७) इईह्ामग--इसमें एक धीरोदात् नायक और एक प्रतिनायक होता 
है। नायक किसी कुमारी की स्प्रह् करता है। वह झूग की भांति दुष्प्राप्य 
जाती है | प्रतिनायक उसे नायक से छुड़ाना चाहता है | उसके लिये युद्ध भी 
होता है । मिलन तो नहीं होता किन्तु किसी का मरण भी नहीं होता। इसमें 
चार अइ् होते है । 

उदाहरण - नहीं है । 

(८) अछ्डू - इसमें एक ही अड्ढू होता हे । यह करुणु-रस प्रधान होता है। 
इसका नायक गुणी ओर आख्यान-प्रसिद्ध होता है किन्तु वह प्राकृत मनुष्य 
होता है | इसमें मुख ओर निर्वदण संधियाँ ही होती है । 

उदाहरण -- शर्सिष्ठा-पयाति | 

(६) वीथी-भाण की मोति इसमें भी एक अद्भु रहता है। इसका 
विषय कल्पित होता है | इसमें श्रज्भार रस का प्राधान्य रहता है ओर तदनुकूल 
कशिकी वृत्ति भी होती है । 

जदाहरणा-लीलाम धकेर | 

(१०) ग्रहसन--इसमें हास्यरस की प्रधानता रहती है। इसमें एक ही 
अडु होता है तथा मुख ओर निर्वहण संधियाँ होती है क्‍ 

उदाहरण - “अंधेर नगरी', 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति'। प्रहसन के 
रूप में लिखे गये मोलियर के नाटक या और हास्य-रस-प्रधान नाटक बस 
एकाझ्ली नहीं होते । प्राचीन परिभाषा में प्रहसन एकाझ्ली ही होता था। हमारे- : 
यहाँ एकाक्ली नाटकों का अभाव न था। भाण, वीथी आदि एकाड्ली होते थे।... 

उपरूपकों के अठारह भेद है| उनके नाममात्र यहाँ पर दिये जाते हैं। 

के नाम इस प्रकार है--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाटथरासक,.. 
प्रस्थानक, उत्ल्लाप्य, काव्य, प्रेज्नण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, 
विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, दृक्कीश ओर भाणिका । क्‍ 
आजकल हिन्दी नाटकों में इस संदों का कोई उपयोग नहीं होता । 
आधुनिक हिन्दी नाटकों में प्राय: विषय का भेद रहता है , जसे--ऐतिहासिक, 
पौराणिक, सामाजिक, समस्यात्मक, राष्ट्रीय । ये विधाएँ परस्पर बहिष्कारक नही 
हैं। ऐतिहासिक और राष्ट्रीय का मेल हो जाता है, सामाजिक और समस्यात्मक . 
का मिश्रण हो जाता है । सुखान्त, दुःखान्त का भी भेद हो जाता हे। कहीं-कहीं 


दृश्य काध्य- विवेचन प्‌ 


यथाथेवाद और आदशंवाद का भी भेद किया जाता है । वस्तु-इथाल ओर 
भाव-प्रधान का भी भेद हो सकता हे। कुछ नाटक जेसे--ज्योत्स्ता', कल्पना 
प्रधान कहे जा सकते है। कुछ नाटकों में जसे प्रसाद की कामना में रूपकत्व 
रहता है | एकाड़्ी, गीत-नाटय आदि और भी ग्रचलित भेद हैं। 
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यद्यपि सब नाटक खेले ऊ [लिए नहीं लिखे जाते क्योंकि 
बहुत सी नाटक नाम की रचनाएँ रक्भम5च की वस्तु न होकर क़ब्स्थ मश्िचिका, 
( कुर्सी ) पर बेठे हुए पाठकों के हाथ की शोभा बढ़ाते हैं तथापि उनके 
अभिनय होने में ही उनकी पूर्ण साथकता हे। हिन्दी का स्व॒तन्त्र रहमणच न 
होने के कारणं नाटककार अपनी रचनाओं के अभिनेयत्व पंर ध्यान नहीं देते 
किन्तु यह उनकी अपूर्णता ही कही जायगी। हफष की बात है कि आधुनिक 
नाटककार इस बात का अधिक ध्यान रखते है । 
भरत मुनि लिखते है कि 
मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठ्यमुच्चरित स्व॒रस । 
प्रभिव्यक्तवर्ण त्वाद विस्व॒रत्वभरश भवेत ॥| 
् ८ ओर 
पेक्षागहाणां सर्वेषा तस्मान्मध्यममिष्यते । 
पस्माद्वा्य च गेयं व सुरुय श्राव्यतरंभवेत्‌ ॥ वा० शा० (२।१६,२१) 
अर्थात्‌ बड़े नाट्य मण्डप में जो पढ़ा या उच्चारित होगा वह वर्णो के 
स्पष्ट न होने के कारण अत्यन्त बेसुरा होजायगा । इसलिए सब प्रकार के नाट्य य- _ 
घरों में मध्यम ही ओष्ठ हे क्योंकि इसमें गाना-बजाना सब ठीक रूप से 
दिखाई पड़ता 
इससे यह प्रतीत होता है हमारे पूवेज नाटअ-गृह के विस्तार की अपेक्षा 
उसके श्रवणीय तत्वों (8८०८००७:7८०७) पर अधिकध्यान रखते थे। 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने यूनान के विस्तृत 
नाटय-ग्रहों का अनुकरण नहीं किया । हमारे ल्लोग पात्रों की भाव्लंगी का 
अधिक ध्यान रखते थे। अपने यहाँ इसीलिए मुखोटों (१०४६5) का प्रथोग 
नहीं करते थे। यूनान की विस्तृत नाट्यशालाओं के ही कारण वहा गुखोरों 
ओर ऊँची एड़ी के जूतों की आवश्यकता होती थी । भावमंगी का पूरा ध्यान 
छोटे ही नाटय-यग्रह में रखा जा सकता है | 
संस्कत नाटक प्रायः अभिनय योग्य होते थे। कुछ लोगों का विचार हे 


धूल शी 588 के स्ह्प 


कि उत्तररामचरित जैसे क्लिप्ट नाटक श्रव्य अधिक थे। किन्तु उनकी प्रस्तावना 
से तो यही प्रतीत होता है कि वे खेले जाने के लिए ही लिखे गये थे । 
नाटययास्त्र में अभिनय ओर रह्जमज्च का पूरा-पूरा ध्यान रक्‍्खा 
जाता था। भरतपुनि ने तीन प्रकार की नाटय-शाल्ाओं का उल्लेख किया हे। 
चतुरस््र--जिनकी लम्बाई-चोड़ाई बराबर होती थी 
साठच-शालाझों. (१०८ हाथ का ज्येष्ठ, ६७ हाथ का मध्यम, श२ हाथ 
के प्रकार का कनिष्ठ) | विकृष्ट--जिनकी लम्बाई चोड़ाई 
दूनी होती थी, इनके भी तीन भेद होते हैं, ज्येष्ठ की 
लम्बाई १०८ हाथ मध्यम की लम्बाई ६४ हाथ ओर कनिष्ठ की लम्बाई ३२ हाथ 
होती है (एक हाथ २४ अंगुल का बतलाया गया है) । ध्यस्य--यहे त्रिकोण के 
आकार का होता था | विक॒ष्ट ही अधिक अच्छा माना जाता था। चतुरखस्र 
देवताओं के लिए होते थे, विकृष्ट मनुष्यों के लिए ओर उयस्य घरेलू सीमित 
दर्शकों के लिए | राजाओं के लिए मध्यम का विधान किया गया हे क्‍योंकि 
१०८ हाथ वाले में आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है। मर्त्यों के लिए इससे बड़े 
का निषेध है क्‍योंकि बड़ा बनाने से नाटक का भाव दिखाई या सुनाई 
न॑ पड़ेगा । 














पश्चिम 
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पूर्व 


यहाँ पर हम एक विकष्ट रह्मठूच के विभाग देकर उस समय की 
नाटयशाला का रिग्द्शन करा देना चाहते है | 

नाट्य-शाला के दो समभाग रहते थे। पीछे का 'क! भाग अभिनय 

के लिए और आगे का ख! भाग दर्शकों के लिए । पिछले भाग के दो और 

द भाग रहते थे। सबसे पिछले भाग को नेपथ्य-गरह 

नाद्य-शाला कहते थे । इसमें नट लोग अपनी चेश-भूषा सजाते थे 

कै भाग ओर यदि कोई कोलाहल या और कोई जन-रव सुनाना 


दृश्य-काव्य-विबेचन ६ 


पश्चिम 


श्३ हाथ 
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ह२ काव्य के हूण 


होता था तो इसी में से सुनाया जाता था ( पुराने नाठकों में ऐसा संकेत 
रहता था--निपथ्ये' या निपथ्य में? ) । नेपथ्य-गृह के आगे के भाग के 
भी दो भाग रहते थे। नेप्थ्य-मृह से मिले हुए भाग को रंगशीष और 
उसके आगे भाग को रंगपीठ कहते थे । रंगशीर्ष ओर रंगपीठ के बीच में 
जवनिका रहती थी। रंगशीर्ष में नाना प्रकार की चित्रकारी दिखाई जाती 
थी। सम्भवतः और पर्दे भी रहते थे; उसमें जो लकड़ी के खम्बे आदि रहते 
थे, उन पर सुन्दर सकक्‍कासी का काम रहता था। नीचे की भूमि चिकनी 
ती थी | रंगपीठ से चार हाथ दूरी पर प्रेज्षक-गण बेठते थे। रंगशीप में ही 
प्रारम्भिक पूजा आदि होती थी। असल्ली अमिनय रंगशीप में ही दिखाया 
जाता था | रंगपीठ में तो ऐसे ऊपरी क॒त्य होते थे, जो शायद दृश्य बदलने के, 
समय होते हों। इसमें नाच आदि भी हुआ करता था। सूत्रधाए भी अपनी 
प्रारम्मिक सूचनाए यहीं से देते थे। रंगपीठ के दोनों ओर कुछ ऊचाइ पर 
अम्बारी की तरह की सी रोकदार चीज रहती थी जिसे मत्तवारिणी कहते थे । 
आगे के ख! भाग में जो दर्शकों के लिए होता था, सोपानाकार बेठकें 

( जो आजकल की गेलरियों से मिल्रती-जुलती होंगी ) होती थीं। ये बेठके 
भिन्न-भिन्न वर्ण के लोगों के लिए अलग-अलग होती थीं। इन बेठकों के 
बीच स्थित खम्बों के रंग से यह निश्चित हो जाता था कि वे किस वशो के 
लोगों के लिए हैं | नेपथ्य-युह और रंगशीर्ष के बीच में जो द्वार होते थे 
इनमें से ही निश्चित नियमों के अनुसार अभिनेता आया-जाया करते थे | इन 
सब चीजों के अतिरिक्त बाँसों या कपड़े या चमड़े कां और भी सामान रहता 
था जिससे घोड़े, रथ आदि दिखाये जा सकें । अट्टालिका आदि दुमंजिले रंग- 
मख़ द्वारा दिखाई जाती थी । इसको रंगमण्डप कहते थे। स्वर्ग के लोग भी 
उसी में दिखाये जाते थे। गाना-बजाना भी वहीं से होता था। इसको गुफा के 

आकार का सा बनाया जाता था जिससे आवाज़ गूँजे:- 
कार्य: शैल गुहाकारो द्विभुसिनद्यिमण्डप: 
+-ताटय-आास्त्र (२८१ 

(टकों के लिए अभिनय योग्य होना क्या आवश्यक हे, यह प्रश्न कुछ 
विवाद-ग्रस्त होता जाता है | वेसे तो नाटक, रूपक आदि शब्द अभिनय से 
द ही सम्बन्ध रखते हैं. और इससे प्रतीत होता है कि 

नाटक भ्रौर नाटक मूलरूप से अभिनय के लिए ही लिखे जाते थे 
 अभिनेयत्व ( नट या अभिनेता से सम्बन्ध रखने वाली बुर देना क्‌ 

कहलाती है.) किन्तु काल्ान्तर में नाटक कथानक ओर 
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शैली के ही लिए लिखे जाने लगे। यद्यपि नाठक की पूएता अभिनय में 
है ओर अभिनय योग्य नाटकों में रंगमन्न की आवश्यकताओं और प्रभाव 
का ध्यान रकखा जाता है तथापि अभिनेयत्व॒ के अभाव के कारण किसी 
. नाटक को हम हेय नहीं ठहरा सकते हैं। केवल पढ़े जाने वाले नाटकों को 
अंग्रेजी में ((:।05०६ [)70779) अर्थात्‌ कक्ष-नाटक कहते हैं। जो लोग 
प्रकार के नाटक लिखते हैं उनका कथन है कि कलाकार स्वान्तः सुखाय लिखता 
है ओर उसके लिए रंगमनञ्न का प्रश्न इतना ही गौण है जितना कि पेसे का। 
इसका दूसरा पक्ष भी हे अनुकरण नाटक की जान है | यही उसको साहित्य की 
अन्य विधाओं से प्रथक करती हे | अनुकरणकर्ताओं ओर दर्शकों की सुविधा 
के अनुकूल उसका संगठन होता है | इस सम्बन्ध में हम केवल इतना ही कहेंगे 
कि नाटक के मूल उद्देश्य में तो अमिनेयत्व आवश्यक हे किन्तु अच्छी साहित्यिक 
शैज्ञी अभिनेयत्व की कमी सी अंश में पूरा कर देती है और गीत, 
शब्दावली आदि कल्पना के सहारे उचित वातावरण ओर दृश्य विधान को 
उपस्थित कर देती है| यद्यपि उसमें अभिनय-की-सी सजीवता नहीं आती हे 
तथापि साहित्यिक नाटकों में गोरव ओर शालीनता बढ़ जाती है । इस प्रकार 
के नाटकों को हम दृश्य ओर अश्रव्य काव्य के बीच की वस्तु कहेंगे। अमिनेयत्व 
भी एक सापेक्ष शब्द है जो नाटक साधारण रंगमशञ्न ओर दर्शकों के लिए 
अभिनय योग्य न समझा जाय वह एक विदग्ध समाज में अभिनेय हो सकता 
: है। कुछ ल्ञोग रंगमन्ब के योग्य नाटकों ओर साहित्यिक नाटकों का पार्थक्‍्य 
करते है। साहित्यिक नाटक रंगमन्व के योग्य नहीं हो सकते ओर रंगमशञ्न के 
योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हो सकते, जेसे बेताब या राधेश्याम के नाटक, 
किन्तु यह बात सर्वथा ठीक नहीं है| दोनों गुणों का सुखद समन्वय किया जा 
सकता है| इसके लिए रंगमग्व के उत्थान की भी आवश्यकता है । 
हेन्दी नाटकों के अभिनय के सम्बन्ध में यहाँ दो-एक शब्द कह देना 
अनुपयुक्त न होगा जब हिन्दी नाटक लिखे जाने आरम्भ हुए तब उद्‌ का 
बोलबाला था । पारसी थियेट्रिकुल कम्पनियाँ व्यवसा- 
हिन्दी रदड्भमन्च . यिक ढंग पर चल रही थीं । जनता की रुचि परिमार्जित _ 
ए_््््-+ नथी। बदलते हुए रज्न-बिरज्ञे पढे तथा चमकीली- 
भड़कीली पोशाकों तथा एक खास ढंग के गानों को सुनकर वे लोग भुग्ध हो 
जाते थे। वे लोग अविकतर इन्द्रसभा', गुलब॒कावली” जसे नाटक खेलते 
 थ्रे। यदि वे लोग कभो हिन्दी नाठक खेलने का साहस करते तो वे न हिन्दी 
: शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते ओर न उन नायऊों के अनुकूल वातावरण 
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ही जुटा सकते थे। मगवान कष्ण को विरज्ञिस (ब्रीचेज) पहनाकर खड़ा कर 
देते थे। पोशाकों में वे देश-काल का ख्याल नहीं करते थे । यह ऐसा ही 
हास्यास्पद हो जाता था, जेसा कि भगवान्‌ रामचन्द्र की सवारी को आजकल 
भी रोल्सरोइस' मोटर में चित्रित कर हनुमानजी को डाइवर बना देना और 
फिर अपनी सूऋ-बूक पर दाद चाहना |पारसी नाटक-मण्डलियों का प्रभाव 
_ व्यापक हो चला था।। जो और नाटक-मण्डलियाँ बनती थीं, बे भी उनका 
दर्श लेकर चलती थीं (“बंगाल भी उनके प्रभाव से न बचा किन्तु वहाँ वह 
प्रभाव कुछ न्यून रूप में रहा दक्षिण में प्राचीन देशी, पद्धति कायम रही। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों द्वारा खेले हुए नाटकों का 
बड़ा हास्य-प्रद' चित्र खींचा है, देखिये-- 
“"* काशी में पारसी नाटक वालों ने नाचघर में. जब शकुन्तला नाटक खेला और 
| उप्षमें धीरोदात्त ( धीरललित ) नायक दुष्पन्‍्त खेमदेवालियों की तरह कमर पर 
हाथ रखकर मठक-मटककर ताचने श्रौर 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो 
डाक्टर थिवो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्वान म्रह कहकर उठ झ्राएं कि अ्रव देखा 
नहीं जाता, वे लोग कालिदास के गले पर छूरी फेर रहे हैं । 
--भारतेन्दु ग्रन्थावली (भाग १; परिशिष्ट ष्ठ; छध३) । 
भारतेन्दु जी भी अपने नाटकों का अमिनय करते थे । बलिया में. 
उन्होंने बड़ी सफलेंतों के साथ सत्य हंरिश्चन्द्र” का अभिनय किया था। नाटकों 
में साहित्यिकता का तो विकास होता रहा किन्तु रज्ञमच्च में कोई उन्नति 
नहीं हुई । 
.. हरिश्वन्द्र के युग के आस-पास हिन्दीरब्मुठ-च के. अस्तित्व में लाने 
कै.प्रयत्त हुए ।'संन्‌ १८६१ में पंडित शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का बनाया हुआ 
- जानकी-मंगल? नाटक बनारस थियेट्स में धूम-धाम से खेला गया था। 
कानपुर में भी रणबीर -प्रेम-मोहनी” तथा सत्य हरिश्चन्द्रका सफल अभिनय 
हुआ किन्तु थे प्रयत्न किसी स्थायी रह्स्‍शाला की स्थापना में ओर उसके विकास 
में सहायक न हो सके, फिर भी उद्योग जारी रहे। हिन्दी का रंगमग्न कुछ 
शिक्षित लोगों के व्यसन के रूप में अपना मरता-गिरता अस्तित्व अवश्य 
रखता हे किन्तु वह जनसाधारण की वस्तु न बन सका । वास्तविक रंगमश्त 
पारसी नाटक कम्पनियों के हाथ में था और उसमें उद्‌ का बोल-बाला रहा। 
वे जनता का आकषेण अवश्य कर सकीं किन्तु एक सजीब संस्था न हो पाई । 
श्री राधेश्याम जी कथावाचक, श्री बेताब जी आदि ने कुछ ऐसे नाटक (जैसे, 
बीर अभिमन्यु, महाभारत आदि) अवश्य दिये जो एस प्रकार के रंगमशञ्ब की 
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अनुकूलता ग्राप्त कर सके। शायद उस परम्परा में विकास होता किन्तु सिनेसा 
के प्रादुर्भाव के साथ रंगमश्च का पटाक्षेप-सा हो गया | 

हिन्दी नाटकों के अभिनय में व्याकुल' जी की 'भारत-नाटक-मण्डली' 
ने सराहनीय योग दिया कित्तु वहु अधिक दिन जीवित न रह सकी। यह भी 
एक स्कुट प्रयत्न ही था| हिन्दी रंगमश्न वे यक्तिक अथवा साहित्यिक संस्थाओं की 
. वस्तु बना हुआ है । राजा-रहसों के मनोविनोद के लिए यत्र-तत्र निजी नाटऋ- 
मण्डलियाँ जीवित रहीं । स्कूल-कार्लेजों ओर साहित्यिक उत्सवों पर डी० एल ० 
राय, प्रसाद, उम्र आदि के नाटकों का अभिनय हुआ | प्रसाद जी के नाठकों 
का थोड़ी-बहुत काट-छाँट के साथ साहित्य-सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन 
जसे साहित्यिक समारोहों पर प्रदर्शन हुआ । श्री माखनलाल चतुबंदी के 
कृष्णाजु न-युद्ध/ का भी सुन्र अभिनय हो चुका हे। पंडित बद्रीनाथ भट्ट 
की 'चुड़ी की उम्मीदवारी' ने कुछ दिनों जनता का अच्छा मनोरञ्लन किया 
था । मथुरा में अब फिए भारतीय रंगममन्न के पुनरुत्थान का प्रयत्न हो रहा. हे । 

अब एकाह्ली नाटकों के प्रचलन से अभिनय-कला को कुछ प्रोत्साहन 
मिला । एकाक्लियों के अभिनय में अपेक्षाकृत कम साज-सामान की आवश्यकता 
होती है । श्री रामकुमार वर्मा के अद्वारह जुलाई की शाम?, भी जगदीशचन्द्र 
माथुर के भोर का तारा!, 'कलिद्ज-विजयः आदि एकाड्ियों का अभिनय 
कालेजों में बड़ी सफलतापूर्वक हुआ । बड़े नाटकों का कुकाव भी संत्षिप्तता 
की ओर हो गया है ओर भाषा भी कुछ सरलता की ओर जा रही हे । प्रसाद 
जी के नाटकों की अभिनेयता में उनका अत्यधिक विस्तार तो बाधक था ही 
किसखतु उनकी संघ्कतगर्मित दा्शनिकरता-प्रधान भाषा ने उनको जनसाधारण 
की पहुँच से बाहर कर दिया । वास्तव में प्रसाद जी के नाटकों के लिये दर्शक 
ओर अभिनेता दोनों का. ही सुसंस्कत होना अपेक्षित है। उसी के अनुकूल 
रंगमदख्न ओर दशेक चाहिए। भाषा की दुरूहता के सम्बन्ध में प्रसाद जी का 
मत है कि अच्छे अभिनेताओं के हाथ में भाषा दुरूह नहीं रह जाती। वह 
. अमिनय की टीका के साथ सुत्रोध हो जाती है। अवाक्‌ चित्रपट तो बिना ._ 
_ शब्दों के ही सुबोध होता है। यहाँ हम स्वयं प्रसाद जी का ही मत डद्घृत 
करते हैं--.. नम कि 

'रड्भमञच के सम्बन्ध में यह भारी श्रम है कि वाठक रखद्धमज्च के लिए 
लिखे जायें। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रखूमसब्च हो, जो व्यांच- 
हारिक है । हाँ, रद्धनञ्च पर सुशिक्षित और कुशल अभिनेता तथा मर्मज्ञ सूत्रधार के . 
सहयोग की आवश्यकता है। --काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध (पृष्ठ ११०) 
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प्रसाद जी ने हिन्दी रड्मत्ल की असफलता का एफ कारण यह भी 
काल में नटों के साथ नटनियाँ भी रहती थीं ओर नट इतना अनादर का शब् 
नथा.। इसके कारण स्त्री पात्रों का ठीक अभिनय नहीं हो पाता। उच्च वर्ग के 
लोगों में विशेषकर संयुक्त प्रान्त में संगीत-शास्त्र का आदर वेसा नहीं है जैसा 
. कि होना चाहिए, इसी कारण हिन्दी सापा-भाषी प्रान्त में नाटयकल्ञा का हास 
हो रहा है| व्यापारिक दृष्टि से नाट्य-कला में भाग लेना तो निन्‍्य है ही 
किन्तु इसमें शौकिया भाग लेने वाले भी कम रहे। बंगाल ओर गुजरात में 
ऐसा नहीं था| वहाँ इस कल्ला की अपेक्षाकत उन्नति भी रही | द 
हेन्दी रड़्मख्ज़ का तभी उद्घार हो सकता है जब पंत, निराला, 
उदयशझ्डर भट्ट, विष्णु प्रभाकर आदि इसके विक्रास में क्रियात्मक सहयोग दें 
ओर शिक्षित युवक ओर युत्रतियाँ अभिनय में भाग लें। साथ ही ऐसे नाटकों 
की सृष्टि की जाय तो तुकबन्दी के बिना प्रवाहमय हों और जिनमें रंगमग्ब की 
आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जीवन की स्वाभाविकता के साथ साहित्यिक 
सौोष्ठव ओर शालीनता वतंमान रहे । 
यहाँ पर दो-7क शब्द सिनेमा के सम्बन्ध में कह देना अनुपयुक्त न 
होगा | जे ही हित्रे के साबन्य में कुत्ज जागृति बढ़ी बेसे ही सिनेमा का 
ः .. उदय हुआ। उसने जनता के मनोर॑जन के लिए रघ्स्‍मन्न 
सिनेधा और का स्थान ले लिया। सिनेमा में कुछ सुभीते अवश्य... 
. रद्धामञुच हैं, जो नाटक में नहीं हैं | सिनेमा में चाहे कला कम _.. हे. .. 
हो किन्तु वातावरण की वास्तविकता अधिक लाइजा_ 
सकती हे ! स्टेज पर लड़ती हुई रेल, द्ूबते हुए जद्दाज या आधुनिक युद्ध का _ 
... दृश्य दिखाना कठिन होगा+सिनेमा के लिए सब हृश्य सुल्लभ हैं। उसमें सब 
“चीज हस्तामल्क हो सफती हैं| इसज्िश मिनेरियाँ लिखने वाला अपने कथानक 
.. में दृश्यों को अधिक रख सकता है। उसके लिए घटनाओं की सूचना देने की 
... जरूरत नहीं रहती। उचित वातावरण उपस्थित करने के लिए नाटक-मंडलियों 
... को लम्बा-चोड़ा आडम्बरपूर्ण स्टेज का सामान रखना पड़ता है। सिनेमा में 
.. यह सब मंकट बच जाती है। फ़िल्म बनाने वाले को ही सब्र सामान जुटाना 
... पड़ता है| लिनेमा-सवन वालों को कोई ऊऋंकर नहीं करनी पढ़ती | सिनेमा 
... का एक ही खेल कई स्थानों में हो सकता है। जहाँ तक प्रकारा-सम्बन्धी प्रभाव 
.. है रख़मेख्े भी किसी अंश में प्रभावित होते जाते हैं। प्रथ्वीराज थियेट्स 
.. ओरदि में प्रकाश का अच्छा प्रभाव रहता हे किन्तु उनकी भाषा में भी पारसी 
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थियेटर के प्रभाव वतमान हैं।... 

ये सब्र सुभीते होते हुए भी सिनेमा (अभी वर्तमान स्थिति में) रज्मद् 
का स्थान नहीं ले सकता । सिनेमा आखिर छाया है। वस्तु ओर छाया में_ 
बहुत भेद है। हम सिनेमा में यह भूल नहीं सकते कि हम छाया-चित्र देख रहे 
हैं। नाटक भी वास्तविकता की नकल है किन्तु सिनेमा नकल की नकल है। 
सिनेमा के अभिनय में दिनेज्रति दिन उन्नति की सम्भावनों नहीं रहता) जो 
भूल हो गई सो हो गई ।. वह पत्थर की लकीर बन जाती है| इन सब बातों के 
अतिरिक्त सिनेमा के अभिनेताओं को दशकों के प्रत्यक्ष साधुवाद का प्रोत्साहन 
नहीं मिलता | इस कारण भी अभिनय में कुछ अन्तर आ जाता है। सिनेमा 
में रंगीन फिल्में तो बन गई हैं किन्तु अभी यहाँ चित्रों में आयाम का स्थूलत्व 
दृष्टिगोचर नहीं होता है। जब लम्बाई-चोड़ाई के साथ गहराई और उभार 
भी पूर्णहूपेण परिमाजित हो तब वास्तविकता का कुछ भान हो सकेगा [अब 
त्रिआयामी (7972९ [0)[0708०7007०४) चित्र भी आने लगे हें किन्तु उनके 
लिए विशेष प्रकार का चित्रपटीय प्रबन्ध चाहिए ]फिर भी वे नाटक के पात्रों 
की भाँति हाइ-माँस-चाम के स्त्री पुरुष ज्ञ॒ बन सकेंगे । पक 

इंगलेण्ड, अमरीका आदि देशों में सिनेसा की चरम उन्नति होते हुए 
भी नाटक का मान है। थियेटरों में बेठने के शिर स्थान बहुत पहले से सुरक्षित 
कराना पढ़ता हैं। इसलिए सिनेमा के अस्तित्व से नाटयकला का ह्वास हो 
जाना आवश्यक नहीं है । यद्यपि गुण-प्राहकों की कमी हे तथापि सच्चे गुण 
का मान हुए बिना नहीं रहता । 


पश्चिमी नाव साहित्य 


पाश्चात्य देशों के विचारों का मूल ख्लोत यूनान और रोम की गड्जा- 
जमूनी धाराओं में हे | स्वयं यूनान ने मिश्र देश से प्रेरणा ग्रहण की थी । 
उनके नाटकों का स्थानीय आधार अवश्य था किन्तु जहाँ तक आदरशों का 
सम्बन्ध था, वे यूतान ओर रोम से प्रेरणा ग्रहण करते थे | पश्चिमी नाटकों 
की गतिविधि को समझने के लिए हमको रोम और यूनान के नाटकों का 
चलता परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है । क्‍ 

यूनान में भी अन्य प्राचीन देशों की भाँति धर्म की प्रधानता थी। 
वहाँ के नाटकों का उदय धामिक नृत्य और गीतों से भरा हुआ था| थे गीत 
 डाइयोनिसस ([/0095प७) की प्रसन्नतार्थ वर्षरम्म के समय गाये जाते 
थे | इस अवरूर पर लोगों के हृदय में एक विशेष आतड्ु ओर आदर-भाव 


ह0 ३ 


हा  छाध्य के झूथ 


छाया रहता था | इस समय के गीत अधिकतर गाम्मीर्यपूर्ण होते थे । ये गीत 
डाइयोनिसस देवता के अनुऋरण में बकरी की खाल ओढ़कर गाये जाते थे 
क्योंकि उस देवता का धड़ और टाँगें बकरी की खाल-सी थीं। अतः इनसे 
विकसित होने वाले करुंशात्मक नॉटक ट्रे जेडी कहलाते थे। डाइयोनिसस का 
जीवन भी करुणात्मक था । ट्रेजेडी (798209) यूनानी ट्रेगॉस शब्द से, 
जिसका अर्थ बकरा है, बना है। ये चाटक यद्यपि सब दुःखान्त नहीं होते थे 
तथावि इसमें गाम्मीरय-भसाव स्थित रखने के लिए करुण ओर भय के भाव 
( ए॥_९ ९07०४०॥३३ 0 7'<४0% घाव शि४ ) का प्रावान्य रहता था। 
गाम्मीर्य बढ़ाने के लिए हो ये नाटक प्रायः दुःखान्त होने लगे और इनमें घोर 
ओर भयानक घटनाओं का समावेश होना आरम्म हुआ। झत्यु से बढ़कर 
कौनसी चीज गास्मीयवधेक हो सकती है? इसीलिए ट्रंजेडी का सत्यु से 
सम्बन्ध हो गया । 

जिस अवसर पर ये करुणात्मक गीत नाठ- होते थे वह यद्यपि नव वर्ष 
से सम्बन्ध रखता था वथापि उसमें पिछले नव वर्ष के गये के लिए सृत्यु-दर्ड 
का भाव लगा रहता था । अर्तू ने ट्रे जेडी की परिभाषा दी थी उसमें तो 
गाम्भीर्य का ही भाव था किन्जु पीछे से उसके साथ मृत्यु का सम्बन्ध ह्दो 
_ गया | यह परिमाषा कुड अनिश्चित-सी है और इसमें भी भरत के सूत्रों की 
भांति व्याख्या की विविधता की गुजाइरा है - 

धप्‌+88९१ए, ६0९७, 75 था णक07 0 8078 82८:707 (702 
8 82९7005, 20६[72९, 0 5070९ पब8एाप्वे2, 997 ध78प4386. ४ए7- 
>९]592०वं भाव 7थावे९7०व॑ 9०४४प7:४०]९ 99 तीर्िटाश॥7३: 70 ९805 40 
' कईछाला१६ 99703, 9725९70९पव 70: ६7078 787797707 0०प४ 47 
2८९07, शई९८गएई ६गणपट्टी ए(9 एव (2८707 ६9९ 9प7898007 
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इस परिभाषा से प्रतीत होता है कि ट्रजेडी या करुणात्मक नाटक 
किसी गम्भीर, पूर्ण और बड़े काये के अनुकरण थे। यह अनुकरण विवरण 
में नहीं वरन कार्य में होता है (यही अन्तर महाकाव्य और नाटक का है; 
महाक्राव्य में विवरण रहता है, नाटक में अनुकरण काये द्वारा होता है) आर 
इसकी भाषा विविध स्थानों में विविध साथनों दवाएं अलंकृत और प्रसादपूर्ण 
([स्‍[०४5प०7०००८) बनाई जाती है । इसका फञ्ञ संग शोर करुणा को जाप्मत 





क्‍ १, 59909 लिखित [96 (००७६ ०: .८:78६०ए१७! (पृष्ठ १६६) 
से उद्धृत । क्‍ शी हा 
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है। इस परिभाषा का अन्तिम अंश ही सबसे 
कि रेचन भी भय ओर करुणा का ही होता 


कर इन भावों का रेचत (नि 
द्ग्त्र है, इसमें यह स्पष्ठ नहीं 

है या ओर किन्‍्हीं का 

यूनान के दुःखान्त नाटऋ लेखकों में इस्किश्ल (23०४८०४]७७ ), 
सोफीक्लीज़ (50979०८०७), युरोपिडीज्ञ (>पा+ए942०७) मुख्य हैं । 

गीत के उदय होने के कारण यूनानी नाठकों में सामूहिक गान की 
जिसको कोरस (((४07८७) कहते हैं, प्रधयानता रहती थी। इसके बीच में 
आ जाने से दृश्य विभाजित हो जावे थे । यूनानी दुःखान्त नाटक प्राय: चेहरे 
या मुखोटे (१(३४5६5) लगाकर खेले जाते थे। अभिनेता लोग विशाल 
लगने के लिये ऊंची एड़ी के जूते पहन लेते थे | ये जूते बस्किन (छफंचात) 
कहलाते थे। द 

यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता के लिए लगाये जाते थे तथापि ये असिनय- 
कला के विकास में बाधक रहे | बनावटी चेहरों में भावों का उतार-चढ़ाव कहाँ ? 
यूनान के नाटअगृहों के विशाल ओर खुले होने के कारण उनमें अभिनय- 
कौशल डिखलाना! भी कठिन था 

.... यूनानी हास्य लाटक ((0४८व०ं5) का भी उदय उत्सवों में होने वाले 

जन -मनोरञ्जन से हुआ | होली की भाँति उन उत्सवों सें भी अश्लीलता का 
प्राधान्य रहता था । पीछे से इंसका निराकरण हो गया । ये हास्य-नाटक जीवन 
के कड अधिक निकट थे क्योंकि करुणात्मक नाटकों का सम्बन्ध तो अधिकतर 
देवताओं ओर नेताओं से ही रहता था | ऐसे नाटकों के विषय में पर्याप्त 
बेविध्य रहता था | यद्ययि हास्य-नाटकों का उदय भी डाइयोनिसस की ही 
पूजा से हुआ था तथापि इनके प्रचार करने वाले वे लोग थे, जो कि खेल- 
तमाशे के लिए धार्मिक कृत्यों में शामिल होते हैं । ये लोग-स्वाँग रचक्र अपना 
मन हंलका कर लेते थे किन्तु इनमें तत्कालीन जीवन की अधिक आल्लोचना 
रहतो थो ओर कभी-कभी तत्काऩ्ीन अधिकारियों की हँसी भी उड़ाई जाती 
थी | यूतानी हात्य-नाटककारं में मिनेन्डर ने बड़ी रूयाति पाई हे। 

.. परशिचमी सभ्यता यूनान से हटकर रोम सें पहुँची । यद्यपि रोमन लोग 
विज्ञेता थे तथापि वे विजित यूनानियों से पूरी तौर से प्रभावित हुए थे। रोम 
ने राजनीतिक विजय पाई थी किन्तु सांध्कतिक विजय यूनान की ही हुईं। रोम 
में यूनानी हास्य'नाटकों का अनुकरण हुआ और इनके लिखने में बे लोग 
अधिक सफल रहे । इनकी संख्या भी अधिक रही | रोम के करुणाअधान 
 नाटयकारों में केवल सिनेका (27०८७) का नाम मिक्नता है। इसके नाटक 


७ लकी 


चर 


/०॥/ 


७७ काव्य के रूप 


अव्य अधिक थे, दृश्य कम । 

रोम में भी अभिनय-कला की उन्नति न हो सकी क्योंकि उनके यहाँ 
अभिनेता लोग अधिकतर द्वास होते थे । रोम में नाटकों द्वारा विज्ञासिता 
ओर करता के दृश्यों का प्रचार होने लगा, इसी कारण धार्मिक समाज में उन" 
नाटकों का विरोध हुआ ओर वहाँ पर नाटयकला का हास होना प्रारम्भ हो 
गया । रोमन नाटकों का महत्त्व इस बात में हे कि उन्होंने यूरोप के नाटकों को 
प्रभावेत किया । द 

मनुष्य की प्रकृति खेल-तमाशे चाहती है। जिस धमम ने नाटकों का 
विरोध किया था उसने नाटकों को दूसरे रूप में अपनाया । 

यूरोप के प्रारम्भिक नाटक राम-लीलाओं की तरह अधिकतर धार्मिक 
होते थे | उनमें इसामसीह तथा उनके शिष्यों की जीवन-घटनाओं का अभिनय 
रहता था । ये रहस्य ओर चमत्कार-सम्बन्धी नाटक (४ए5४7ए ॥70व ७॥79- 
८(४ 70]995) कहलाते थे | इनके पश्चात्‌ नीति-प्रधान नाटक. ()४०:०॥६ए 
7]998) आये। ये नाटक प्रायः रूपक ओर अन्योक्ति-प्रधान होते थे । कभी 
कभी इनमें अपने यहाँ के अ्रबोधचन्द्रोदय” आदि नाटकों की भाँति घर्य , करुणा 
आदि अमूत््त धामिक भावनाओं को पात्र बना दिया जाता था। 

यूरोप में आधुनिक ढंग के नाटकों का उदय पुनरुत्थान-काल (२८॥४- 
455870८2) से हुआ है | उन दिलों प्रांचीन आदर्शों की उपासना-सी होने लगी _ 
थी। यूनान ओर रोम के आदश तो बे ही रहे किन्तु विषय में परिवर्तेन हो 
गया । नाटकीय कथावस्तु में प्रेम कां अधिक समावेश होने लगा। इसी को. 
नियो-क्लासिक (2२०८० (०5४८) अर्थात्‌ अभिनव प्राचीनतावादी युग कहते 
हैं । इसके पश्चात्‌ स्वातन्द्रय-युग ([२०४7०7६72८) आया । इसमें विषय तो प्रेम 
ही रहा, कथावस्तु में अभिजात वर्ग की ही प्रधानता रही किन्तु प्राचीन नियमों 
की अवहेलना होने लगी । यह अवहेलना स्वाभाविक ही थी क्योंकि नियम - 
परिस्थितियों के अनुकूल बनते है। वे नियम बदलती हुई परिस्थिति में केवल 
नियम होने के कारण उपास्य नहीं हो सकते | इस स्वातन्च्य-्युग में सुखान्त 
नाटकों में करुणात्मक तत्वों का समावेश होने लगा था । 

प्रसंगवश यहाँ पर प्राचोन यूनास के नियमों में से संकलन-श्रय के 
नियम का उल्लेख कर देना अनुपथुक्त न होगा। प्राचीन नाठकों में स्थूल 
काल ओर कार्य की एकता की ओर अधिक ध्यान जाता 
था। वे चाहते थे कि जो घटनाएँ नाटक में दिखाई 
जायें, उनका सम्बन्ध एक ही स्थान से हो; यह नहीं 
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कि एक दृश्य आगरे का हो तो दूसरा दृश्य कन्कत्ते का। इसी को वे 
स्थल की एकता (ए769 6 7]8८०) कहते थे। दूसरी बात यह थी 
कि जो घटना नाटक में दिखाई जाय वह वास्तव में उतने समय 
की हो जितना कि नाटक के अपधिनय में क्गता हो। उप्तको वे समय 
की एकता ([7779 ० 7५१४०) कहते थे। ऐसा करने में वाम्तविक्र समय 
का रंगमझच के समय से ऐक्य हो जाता था । तीसरी बात यह थी कि कथावस्तु 
एकरस हो । इस एकरसता को निभाने के लिए प्रासंगिक कथाओं को स्थान 
नहीं मिल सकता था। इस नियम को काय की एकता ([797६9 07 0८८07) 
कहते थे । क्‍ 
ये तीनों बातें यूनानी रंगमझव की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप थीं। 
वहाँ के नाटकों में दृश्य नहीं बदले जाते थे | सामूहिक गान द्व रा, . जिसको वे. 
(29070७ कहते थे, दो दृश्यों में अन्तर डाल दिया जाता था। वही परदे का 
काम करता था | उनके रंगमञूच पर वास्तव में स्थान बदलता नहीं था | 
इसीलिए वे स्थान की एकता पर जोर देते थे। यूनानी नाटक आजकल के 
नाटकों की भाँति दो या तीन घण्टे के नहीं होते थे । थे बड़ी देर तक्क (प्रायः 
दिन भर से भी अविक) चलते थे। इसलिए वे समय की काट-छॉट में विश्वास 
नहीं रखते थे । ह 
... कार्य की एकता बेसे तो नाटक की प्रधान आवश्यकताओं में से है 
इससे नाटक में उच्छकृजता नहीं आने पाती, किन्तु उन्होंने, इसे एक अनुचित 
सीमा तक पहुँचा दिया था। यह उनके अनुकरण-प्रधान आदश के अनकूल 
था। वे रंगमझूच ओर वास्तविक घटनाओं में भेद नहीं रखना चाहते थे । 
किन्तु कला अनकरण मात्र नहीं है, उसमें चुनाव रहता है। प्रभाव के... 
लिए घटनाओं को व्यवस्थित रूप में रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
किसी घटना को समझाने के लिए उसके पूर्व घटी हुईं बातों का बतलाना भी 
आंवेश्यक होता हे। 
नाटकों में केवल विवरण ()००/78/7070) से काम नहीं चलता उसमें 
क्रिया ओर प्रत्यक्ष अभिनय का अविक मूल्य होता है | पूषे की घटनाएँ सब 
एक ही स्थल में घटित नहीं होतीं। आजकल का समाज पहले से अधिक 
पेचीदा है । हमारे सम्बन्धों का जाल बहुत दूर तक फैला रहता है। ऐसे समाज 
में स्थल की एकता का नियम निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए 
पट-परिवर्तेत का साधन भी अच्छा है। परदे के साथ-साथ ही वातावरण 
बदल जाता है । आजकल तो बिना पद उठे ही सभी वातावरण ओर-का-ओर 


७२ .. छाव्य के झूप 


हो सकता है। फिर आजकल के लोग स्थलैेक्य की क्‍यों परवाह करने 
लगे ? संस्कृत नाटकों में भी स्थलेक्य की परवाह नहीं की गई | शेक्सपियर 
के 'टम्पेस्ट' ([८०४७०८४८) के सिवाय ओर किसी नांटक में इन नियमों का 
निर्वाह नहीं हुआ ।मिल्टन के सेम्सन एगनोस्टीस' (88॥70807 0 80756९8) 
में यूनानी आदर्शों का पूर्णतया निवाह हुआ है। संस्कृत नाटककार स्थल 
. बदलने के लिए नाटक के भीतर ही पर्याप्त व्याख्या रखते थे | उत्तररामचरित 
में श्री रामचन्द्र जी अनायास ही दए्डक बन नहीं पहुँच जाते। नाटकीय 
प्रभाव के लिए श्री रामचन्द्र जी का दश्डक बन जाना आवश्यक था। किन्तु 
इस नियम की अ्रवहेलना करने का यह अभिप्राय नहीं है कि चाहे जेसे रृश्य 
रख दिये जायें । एक अछ्लू के भीतर ही एक साथ लाहौर और न्यूया्क के 
रख देना ठीक नहीं क्‍योंकि वहाँ पहुँचने में भी समय लगता है। राम को 
दृण्डक बन भेजने के लिए नाटककार को शम्बूक की कथा ल्ानी पड़ी |... 
संस्कृत नाटकों में काल-सं+लन का नियम किसी अंश में पाला जाता 
था | एक अईँ मे वर्णित कथा एक दिल से अधिक की होने का निषेव है ओर 
दो अछ्लीं के बीच में एक वर्ष से अधिक का व्यवधान वर्जित था। पीछे के 
नाटककारों ने जिनमें शेक्सपियर भी था इन नियमों का पालन नहीं किया । 
यद्यपि अपने यहाँ यह नियम बड़ा कड़ा था “वर्षादृध्यं न तु कदाचित्‌' ( नादयशास्त्र-..- 
२०२६) तथापि इस नियम की भी उत्तररामचरत में अवहेलना हुई | पहले 
ओर दूसरे अड्भ के बीच में ही बारह वर्ष का व्यवधान है किन्तु इस अन्तर 
को नाटककार ने बड़े कौशल के साथ दिखाया है। आज्रेयी द्वारा बालकों के 
बारह वर्ष का हो जाना बतलाया है| हाथी के बच्चे की उम्र से भी समय का 
भान कराया गया है। श्री रामचन्द्र जी पू्वे परिचित दृश्यों को देखे कहने लग 
जाते है कि थे गिरि, पर्वत ओर नदियाँ तो वे ही है-- 
'बहु दिन पाछें विपरीत चिन्ह देखने-सों 
यहु कोऊ भिन्‍न बन से न जिय श्राव है । 
जहाँ के तहाँ पे किन्तु अचल हेरि, 
सोई पंचवटी विसास ये बूढ़ा है ॥' 
“सेत्यनारायणक्ृत उत्तररामचरित के अनुवाद से । 
इस उक्ति के (यह पंचवटी वही है) द्वारा समय का व्यवधान कुछ 
घटा हुआ सा प्रतीत होने लगता है। आवचार्या ने व्यायोग और समवकार में 
आने वाली घटनाओं के लिए काल निश्चित कर दिया था | 
कार्य की एकता हर समय के नाटकों. में-एक--आवश्यक-लत्व- रहता है. 
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किग्तु एकता का मतलब शुष्क वेविध्यहीन एकता नहीं। प्रासल्भिक घटनाओं 
का बिलकुल बहिष्कार कर नाटक सें एकरसता लाना उसके महत्त्व को कम . 
करना है। वेविध्य में ही एकता का महत्त्व है। एकर सता से तो जी ऊब जाता 
है। अनेकता में एकता स्थापित करना वस्तु को संगठित बनाना है। बिना 
अवयवों के संगठन कैसा ? सूखे शहतीर-की-सी निरवयव एकरसता निर्जीब 
हो जाती है। हरे-भरे वृत्ष-का-सा वेविध्य-पूर्णा स्कन्ध-शाखासय ऐक्य ही 
दशकों के लिए नयनामभिराम होता है ।' 
रोमान्टिक स्कूल के लोगों ने स्थल और समय की एकता की अवहेलना 
की ओर काये की एकता को उन्होंने ऊपर के बतल्ाये हुए व्यापक अर्थ में 
लिया । रोमान्टिक स्कूल वालों में और अभिनव ग्राचीनतावादियों में एक बात 
का ओर अन्तर था। वह यह कि अभिनव ग्राचीनतायादी संस्कृत-नाटककारों 
की भाँति मंच पर सृत्यु आदि के घोर दृश्यों का दिखाना वज्य मानते थे और 
घसका अभिनय नहीं करते थे। वे उस घटना के हो जाने की सूचना किसी 
पात्र द्वारा दिल्लो देते थे। घोर ओर उम्र घटनाएँ रड्न्‍रमंच. से बाहर हुईं समझी 
जाती थीं ओर उनका उल्लेख हो जाता था। रोमान्टिक लोग घटना को मंच 
पर घटती हुई दिखाना अधिक पसन्द करते थे । 
शेक्सपियर इन्हीं रोमान्टिक विद्रोहियों में से था। वह घोर और उग्र 
प्रकार की घटनाओं को स्टेज पर दिखलाने में नहीं चुका। शेक्सपियर के 
नाटकों का विषय अधिकतर अभिजात वर्ग का जीवन रहा । शेक्सपियर ने 
ट्रेजेडी, कॉमेडी, दुःखान्त, सुखान्त का पाथक्‍्य भी मिटा-सा. दिया अर्थात्‌ 
: यह नहीं, माना कि ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी का योग न हो सके अथवा इसकें 
विपरीत सुखान्त नाटकों में करुशात्मकः दृश्यों का समावेश न हो । स्चेन्ट 
आफ वेनिस! में करुणात्मक दृश्यों का सुखद सम्मिश्रण है। कि 
_यूरोप के डामों का इतिहास बड़ा पेचीदा है। शेक्सपियर के बाद 
टकीय आंदर्शां में बहुत-सा धात-प्रतिधात होता रहा । आधुनिक 
समय के नायकों के बारे में दो-एक शब्द कहकर इस प्रसंग को 
भरत मुनि ने भी बहुत से कार्यों को एक श्रद्धू: में लाने का निषेध नहीं 
किया हूँ किन्तु उनमें अविरोध रखता बतलाया है । यह कार्य की एकता ही है-- 
एकाडू: न कदाचित्‌ बहुनि कार्याणि योजपेद्धीमान । 
ग्रावश्यकाविरोधेव तत्र काब्यानि कार्यारिग । 
“नाट्यशास्त्र (२०।२५) 


० फाव्य के हप 


इब्सन का समाप्त कर दिया जायगा। आधुनिक नाटकों पर 
प्रभाव सबसे अधिक प्रमाव नार्वे-निवासी इब्सन (952८7 


सन्‌ १८२८-१६०६ ) का हे। इब्सन द्वारा नाटकीय 
आदर्शों में कई परिवतन हुए। उनसे पाँच बाते मुख्य है। पहली यह कि 
नाटकों का विषय ऐतिहासिक न रहकर वर्तमान समाज ओर उनकी समसस्‍्याएँ 
हो गया | यद्यपि मानव-जीवन की समस्याएँ शाश्वत हैं तथापि वे युग के 
अनुकूल बदलती रहती है । प्राचीन युग में नवीन समस्याओं का अवतरित 
करना उचित नहीं है | हमको अपने निकट का जीवन अतीत की अपेक्षा 
अधिक आकर्षक लगता हे (इसमें मतसेद हो सकता है) दूसरी बात यह है 
कि नाटक का विषय अभिजात वगग सें ही सीमित नहीं रहा | साधारण कोटि 
के लोग मानव-रुचि का विपय बन गये। बहुत-सी सामाजिक समस्याएँ 
साधारण कोटि के लोगों में केन्द्रित रहती हैं। तीसरी बात यह है कि नाटकों 
में व्यक्ति-व्यक्ति के हष की अपेक्षा सामाजिक संस्थाओं के प्रति विद्रोह अधिक 
दिखाया जाने लगा | उनमें युत्रकों के हृदय में रठते हुए विद्रोह की छाया 
दिखाई देने लगी। जो सामाजिक बन्चन, शील ओर मर्यादा के आदशे 
विक्टोरिया के युग में आदरणीय समभे जाते थे, वे उपेक्तणीय बन गये। 
चोथी बात यह मो हुई कि वाह्य संवर्ष की अपेक्षा आन्तरिक संघर्ष को प्रधानता 
मित्नी | पाँचवीं बात यह थी कि स्वगंत कथन आदि कम हो गये और नाटक 
' स्वाभाविकता की ओर अधिक बढ़ा | द 
इंगलेण्डफ्ैग।ल्सवर्दी में ((५४३४०४०7६०9०), बनंड शा ( छिटलागाव. 
5779)आदि नाटककारों पर इब्सन का अभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा हे | इसके 
कारण रंगमंच वास्तविक स्थिति के अधिक अनुकूल हो गया है। इसलिए 
रंगमंच के संकेतों में जरा-ज़रा सी बात का व्योरा दिया जाता है। इसका 
प्रभाद :घपने यहाँ के नाटकों पर भी पड़ा हैे। देखिये लक्ष्मीनारायश मिश्र, 
सेठ गाविचददास, भुवनेश्वरप्रसाद, रामकुमार वर्मा, पंतजी आदि के नाटक | 
यूरोप में इब्सन से ही नाटकीय आदर्शों की इतिश्री नहीं हो जाती 
है| यथार्थवाद की प्रतिक्रिया भी चलन रही है। ज्णिक समस्याओं को छोड़- 
क्‍ कर मानव-जाति की चिरन्‍तन और मौलिक समस्याओं 
स्‍्य प्रवृत्तियाँ. की ओर भी ध्यान आकपित किया जाता है। कवित्व 
ओर प्रतीकत्राद (?20०८४४ 374 8ए79008577) को 
स्थान मिल रहा हे | प्राकृतिक घटनाएँ मानवीय समस्याओं को प्रतीक बन 
जाती हैं। यह एक श्रकार की अन्योक्ति-पद्धति है। मेटरलिंक ((३९६९ए[पग८5 


दृश्य काव्य--एकाॉकी माठक ३] 


आदि नाटककारों ने गम्भीर आध्यात्मिक विषयों का विवेचन ही 
अपना मुख्य ध्येय बना रखा है| वे आध्यात्मिक संघर्ष को नाटक के हूप में 
घटित दिखाते है। आजकल के कुछ नाटकों में कल्पना की भी उड़ान रहती 
है। पंतजी की “्रोत्स्ता? में इस प्रवृत्ति का प्रभाव है। सेठ गोविश्ददास के 
नाटक प्रकारा? में सॉड के चीनी के बर्तनों की दुकान में घुस जाने की बात _ 
जो प्रारम्भ में दी है, वह भी एक प्रकार का प्रतीकवाद ही हे। स्वय॑ प्रकाश 
ही वह साँड हे । 


एकाड़ी नाटक 


इसी युग में एक्राक्छी नाटकों का उदय हुआ। प्रारम्भ में ये नाटक 
समय की पूर्ति के लिए खेले जाते थे । नाटक देखने के लिए कुछ लोग देर में. 
आया करते थे। उन लोगों के लिए समय पर आने वालों को खाली बिठलाना 
उनके साथ अन्याय था | इसलिए आगमन्तुकों के मनोविनोदार्थ प्रधान नाटक 
के आरम्भ के पूर्व कुछ छोटे नाटकीय दृश्य दिखाये जाते थे। लोग इनको 
आधिक पसन्द करने लगे | आधुनिक एकाड़ी नाटकों का इन्हीं से उदय हुआ | 
ये नाटक समप्र की बचत करने वाली मनोबृत्ति के अधिक अनुकूल हुए । 

- यद्यपि संस्कृत में भी रूपकों के प्रकारों में एक्राड्ी नाटक थे (जैसे--भाण 
अड्छू, व्यायूग, वीथी, प्रहसन) तथापि वर्तमान दिन्दी एकाह्ली नाटकों ने 
पश्चिमी एकाछ्छी नाटकों से ही ५रणा प्रहण की । वर्तमान एक्राह्लियों में प्राचीन 
एकाह्लियों-के-से रस, पात्र ओर सन्धियों आदि के नियम नहीं बरते जाते हैँ वे 
अआधविकांरा में पाश्चात्य शिल्प के अनुकूल रचे जाते है। जिस प्रवृति ने छोटी 
कहानियों को जन्म दिया है उसी ने एकाड़ी नाटकों का प्रचल्लन कराया हे | 
आजकल के पेचीदा जीवन में समय का अपेक्षाकृत अभाव रहता है इसलिए 
इनका आविभाव्‌ समय की आवश्यकता के अनुकूल ही हुआ है। यूरोप में भी _ 
इनका आविभाव समय के सदुपयोग के लिए हुआ था। अभी आदमी नाटक 
देखने प्राय: कुछ देर से आते थे। उस समय तक अन्य आये हुए दर्शकों के 
मनोर०्जन के लिए कुछ छोटे नाटकों की रचना की गई थी, जिससे उन्न लोगों 
का समय नष्ट न हो। इनको (प८४०ाा। रिक्वंड८८5 अथीोत्‌ पदी उठाने वाले 
कहते थे | उनके समाप्त होने पर ही प्रशान नाटक का आरम्भ होता था 

७७ ५; ्ु भे कप बच 
इनसे कहानी-की-सी एकतथ्यता रहती है, पात्र भी अपेकज्ञाकत कम रहते हैं, 
ओर संकलनत्रय का भी छुछ अधिक सुविधा के साथ पालन होता है। भारतेन्दु- 
काल के एकाड्डी तो प्राचीन आदर्शों पर ही रचे गये किन्तु वर्तमान एकाह्डियों : 


है] ... छावथ्य के हूप 


ने पाश्चात्य देशों के एकाक्लियों से प्रेरणा प्रहण की । हिन्दी नाटक-साहित्य पर 
बहुत-कुछ पश्चिमी प्रभाव है किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ 
के नाटककार अन्धाठुकरण कर रहे हैं, बरन्‌ यह कि जो प्रवृत्तियाँ यूरोपीय 
नाटककारों के मन में काप्त कर रही है, वे हमारे यहाँ के नाटकक्वारों के मानस 
को भी प्रेरित कर रही है। स्वाभाविकता की पुकार हमेशा से चली आई है, 
उप्तके रूप बदलते रहे हैं। यूरोप से हमारे नाटककारों को उदाहरण मिल जाने 
के कारण उन्तका कार्य सहन अवश्य हो जाता है किन्तु उनको सबे बातें देशी 
रंग में रंगनी पड़ती हैं । 


सिनेमा ओर रेडियो नाठक 


अमिनयात्मक मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा और रेडियो-नाटक दोनों 
ही नवीन युग की देन हैं ओर इन्होंने जनता में लोकप्रियता भी प्राप्त कर ली 
है । नाटक में जहाँ सजीव स्त्री-पुरुषों द्वारा वास्तविकता 
सिनेमा की अनु४ ति की जाती हे वहाँ सिनेमा में उनके छाया- 
लोकमय चलचित्र दिखाये जाते हैं जिनके द्वारा मौखिक 
अमिनय (वाचिक) भी होता है। सिनेमा में दृश्य-विधान की प्रधानता रहती 
है और जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है सिनेमा नाटक की बहुत-सी न्यूनताओं 
को पूरा कर देता है। सिनेमा फोटोग्राफ़ो और हाथ के बनाये हुए चित्रों द्वारा 
जो स्टेज पर अप्तम्भव होता है उप्तको भी सम्भव कर दिखाता है किन्तु सिनेमा 
ओर नाटक में अन्तर है। नाटक पढ़े ओर देखे दोनों ही जाते हैं। सिनेमा के 
लिए जो सिनेरियों लिखें जाते हूँ वे केवल पट पर दिखाये जाने के लिए ही 
होते हैं| इसलिए सिनेरियों में दृश्यों को आकर्षक ओर मनमोहक बनाने की 
ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। आजकल नाटकों में से संगीत का अना- 
 वश्यक समावेश कम हो जाता है किन्तु सिनेमा में उसकी आकर्षकता बढ़ाने 
के लिए संगीत पर विशेषकर चलते हुए संगीत को विशेष महत्त्व दिया जाता 
है । इसलिए जनता के निम्न स्तरों में उस प्रकार के संगीत की मान्यता भी 
अधिक हो गई है | सिनेमा के नाटक पुराने पारसी नाटकों के बहुत अंश में 
निकट आ जाते है। 

भ्रव्य काव्य में चाहे वह पद्यमय ओर चाहे वह गद्यमय हो केवल शब्दों 

टी सहारा रहता है| उसमें कज्पना पर विरोय वच्च देना पड़ता है। शब्दों 

द्वारा ही सारा चित्र-विधान उपस्थित किया जाता है। नाटक ओर सिनेमा में 

कल्पना पर कम बल डाज्ञना पड़ता हे, इसालेए वे जनसाधारण के लिए अधिक 





दृश्य कावव--सिनेसा आर रेडियों वाहक |. ७७: 


उपयोगी समझे गये हैं और उनको प्रवार का भी साधन बनाया गया है। 
प्राणिडित्य की दृड्टि से दृश्य कराउ्य अउ्य काव्य से एक ओे शी नीचे उतर आता है, 
तभी तो उप्तको पऋचम वेद कह गया है जिसमें शूद्रों को अथात्‌ अल्प-बुद्धि 
वाले लोगों को भी अधिकार हो। इस दृष्टि से सिनेमा एक सीढ़ी और नीचे 
उतर आता है। सिनेमा में न तो माषा की बारीकियों पर आश्रित वाचौलाप 
होते हैं और न चरित्र को प्रकाश में लाने वाले स्वगत कथन होते हैं। स्वगत _ 
कथन आधवाभाविक चाहे हों किन्तु वे प्रायः पारिडत्य-पूर्णो होते थे, सिनेमा की 
भाषा जनता की भाषा होती है। उसमें चरित्र की अपेक्षा चमत्कार का 
प्राथान्य रहता हे ।' 
सिनेमा नाटक की भांति दृश्य और श्रत्य दोनों ही होता है किन्तु 
रेडियो नाटक केवल श्रव्य ही होता है। उसमें भी अञज्य काव्य की भांति 
द कल्पना का अधिक आश्रय लेना पड़ता है किन्तु उसकी 
रेडियो नाटक. ध्वनियाँ सजीव होती हैं जिनके सूद्रम उतार-चढ़ाव में 
| लिखित शब्द से कुछ अधिक भावाभिव्यक्ति रहती हे । 
आदमियों की गति आदि के भी चित्र (उतरना-चढ़ना, दरवाजा खटंखटाना 
आदि तथा आहें, सिसकियाँ, हँसना, रोना, व्यंग्य और मुल्कराहट का बदला 
हुआ लहजा) ये सब बातें शब्द द्वारा श्रसारित हो जाती हैं। मुख-मुद्रा श्रकुटी- 
संकोच, अश्र, कम्पादि का द्योतन शब्द-संकेतों द्वारा ही होता है। जिन अज्ञ- 
भन्लियों का ध्वनि द्वारा चित्रण नहीं हो सकता है उनका किसी पात्र द्वारा 
वर्णन कर दिया जाता है (यदि उनका वर्णन आवश्यक हो) । दृश्य का बद्‌- 
लना, पर्दा गिरना नहीं होता है वरन्‌ वाद्य संगीत का व्यवधान डालकर होता 
है। किर भी उसमें सिनेमा-का-सा दृश्य-विधान नहीं होता है। दूरी का अन्तर 
समय में कठिनता से परिवर्तित हो पाता है। दूरी का भान तो सिनेमा में दृश्य- 
विधान को कुछ लम्बा करके नाटक से भी अधिक सफलता से कराया जाता 
है। रेडियो-नाटक सिनेमा की अपेक्षा कम समय के होते है। वे अधिकांश में 
 एकाड्डी की भांति हाते हैं ओर इसीलिए उनमें इतनी पेचीदगी भी नहीं 
होती है। ली 
रेडियो-नाटकों में समय का भी बन्चन अधिक होता है। इसी कारण 
उसकी एक दूसरी विधा 'हूपक! में जियको अंग्रेज़ी में 72४४ए:९ कहते है. 
..... 2.  प्रकथन अर्थात्‌ नेरेशन को अधिक स्थान मिलता है, 
रेडियो कपक... आवश्यक कथोपकथन के बीच में उनका तारतम्य जोड़ने 
' बाल सूत्रघार या निरेटरः द्वारा ्ररथन आ जाते हैँ, उनके 


५ 3 अन्‍े 


जुदा फाव्य के रूप. 


द्वारा समय की खाई पाट दी जाती है। सूत्रधार समय का संकेत जैसे पाँच 
वर्ष बाद बीच की आवश्यक बातें कहकर आने वाले कथोपकथन की भूमिका 
बाँव देता है (दिमालय नाम के रूपक में प्रागेतिहासिक काल से अब तक का: 
हाल है)। इसलिए रेडियो के फीचर उपन्यास के अधिक निकट आ जाते हैं. 
किन्तु उनमें उपन्यास-की-सी पात्रों की बहुलता ओर पेचीदगी नहीं रहती हे, 
इसीलिए चरित्र का भी विकास नहीं दिखाया जा सकता है। प्रायः एकाड्ी 
नाटकों की भांति बने-बनाये चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जाता है । कहीं-कहीं 
विशेष आवबात पड़ने पर परिवर्तन भी हो जाता है किन्तु विकास के लिए 
गुजाइश नहीं रहती। यद्यपि रूपक शब्द नाटक से भी अधिक व्यापक है, 
क्योंकि नाटक रूपक की एक विधा है, तथापि रेडियो में रूपक का व्यवहार 
नाटक से मिन्‍न इसी पारिभाषिक अर्थ में होता है, अर्थात्‌ जिसमें कि संवाद 
के साथ सूत्रधार द्वारा कुछ विवरण भी रहता है । ध्वनि-प्रधान होने के कारण 
रूपकों में कमी-कभी अनुकार्यों अथोत्‌ असली पात्रों-आर्या जेसे महात्मा गांधी 


या सरदार पटेल की वास्तविक वाणी भी ग्राभोफ्ोन-रेका्ड द्वारा क्रिया 
जाता ह | 


रेडियो-नाटकों में केवल वाचिक अभिनय रहता है सो भी अपूर्ण 

किन्तु कन्नाकार का कोशल इस बात में रहता है कि मार्मिक स्थल सब कथो- 

पकथन में आ जाय | सिनेमा के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। रेडियो- 

नाटक घर के कक्ष में ही सुने जा सकते हैं।यही उनकी सफलता का मूल कारण 

है, अन्यथा उनमें नाटक के पूर्ण गुण नहीं आने पाते । श्री विष्णु प्रभाकर, 

श्री उदय रांकर भट्ट, श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, ओ गिरजाकुमार माथुर, ओ प्रभाकर 

माचवे, शी अज्ञेय, शी भारतभूषण अप्रवाल, श्री रामचन्द्र तिवारी आदि ने 

सुन्दर रेडियो-नाटक लिखे हैं जो समय-सप्रय पर रेडियो द्वारा प्रसारित 

भी हुए हैं। ओ उदयशंकर भट्ट के दो ध्वनि-नाटक, 'एकला चलो रे! और 

कालिदास” प्रकाशित भी हो चुके हैं 

हिन्दी का नाख्य साहित्य. 

यद्यपे हिन्दी को संध्कृत ओर प्राकत की मूल्यवान पेतृक सम्पत्ति प्राप्त 

थी तथापि इसका उपभोग उनन्‍नीसवों शताब्दी से पूर्व न हो सका । इसके कई 

कारण थे | हिन्दी के प्रारम्मिक साहित्य का उदय आपस 

. श्रभाव के कारण -“की मारक्राट अर मुसलमानी आक्रमर्णों के छुव्ध 

वातावरण में हुआ था | इस समय देश में. वह शान्ति 

न थी जो नाटकों के अभिनय ओर विकास के लिए अपेक्षित थी। नावथ्य 


दृश्य काव्य--हिन्दी का माइव-साहित्य छह, 


साहित्य की सृड्धि के जिए जीवन के प्रति आस्था और जातीय उत्साह अयेज्षित 
होता है | बडुत दिनों की दासता, अशान्ति और उत्पीड़न ने इस उत्साद को 
नष्ट कर दिया था। हमा द्‌ ओर मायावाद ने भी हमारे जीवन के 
प्रति आत्था को कम्र कर रकखा था। अंथेज्ञी राज्य के आगपक्‍न से जीवन की 
वास्तविकताओं की ओर हमारा ध्यान आकपित हुआ और उस काल की 
अपेक्ताकृत शान्ति ने अपनी समस्याओं की नाटकीय अभिव्यक्ति का अवसर 
दिया। मुमलमान्ओं के यहाँ नाटय-साहित्य का ब्रिलकुत्न अमाव था; उनसे 
इसके सम्बन्ध में कोई उत्तेजना या प्रोत्साहन मिलना असम्भव था, नाटकों 
गद्य और पद दोनों दी रहते हैं क्‍योंकि बोल-चाल की स्वाभाविक भाषा 
गद्य ही है| संस्कृत नाटकों में गद्य प्रौप्त मात्रा में रहती थी किन्तु हिन्दी भाषा 
के विकास के आरम्म-काल में गद्य का कोई रूप प्रतिष्ठित न था । हिन्दी और 
संध्कृत के नाटकों की बीच की कड़ी हमको बिहार के नाटकों में मिलती हे 
उराहरणत्वरूप उम्रापति उ्वाव्याय का पारिजात-हरणु'नाटक दिया जा रूकता है। 
हिन्दी में जो प्रारम्भिक नाटक लिखे गये वे प्रायः संस्कृत के अनुवाद 
थे ओर पयात्मक संवाद के रूप में थे। नेबाज कवि क॒त 'शक्षुन्तला' नाटक 
मै तुलसीदास जी के सम्कालीन प्र।सद्ध जन कवि 
.पुर्वे हरिक्चच्द्ध. बनारसीदास _जी का 'समयप्तार तथा “अबोध 
युग चन्द्रोदया! का ब्रजवासीदास द्वारा किया हुआ अनुवाद 
ऐसे ही नाटक है जो केवल संवाद-रूप में होने के 
कारण नाटक नाम से अविहित हुए है | +छले नाटक का विषय आध्यात्मिक 
नाटकों में देव जी का देव माया प्रपूच” साटक (यद्यपि अब इसके प्रसिद्ध 
कवि देवकत होने में सन्रेह किया जाता है) भी आयगा । इन प्रारम्सिक 
नाटकों की सूची में श्री महाराज काशीराज की आज्ञा से बना हुआ प्रभावती! . 
तथा श्री महाराज विश्वनाथ शिह का आनन्द रघुनन्दन! इन दो नाटकों के 
नाम ओर गिनाये जाते है । 
«.... स्वनामधन्य श्री सारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सर्वत्रथम नाटक जिसमें पात्रों 
के प्रवेशादि के नियम का पालन हुआ है अपने पिता श्री कविवर गिरघरदास 
(वास्‍्तविक नाम बाबू गोगालचन्‌ जी) का बनाया हुआ नहुव नोटक 
१९, धपह एक श्राध्यात्मिक् पद्य रचना हैं। इससे जीव मुदगल (जन साहित्य 


मर भांतिक पदार्थ को कहते हें) का नाटक सम्बन्धी रूपक बाँधा है; स्वयं यह नाटक 
पहीं हु । 





. छं.छ काव्य के कप 


बतलाया है । इसमें इन्द्र को ब्रद्म-दत्या लगने के कारण उन्तके पदच्युत होने 
तथा नहुप के इन्द्र-पद को आ्रप्त होऋर कामलोलुपतावश इन्द्राणी को वरण करने 
की अभिलापा से सप्तर्षियों को पालकी में जोतकर उनके यहाँ जाने की चेष्ठा 
एवं दुर्वासा द्वारा शापित होकर उनके (नहुप के) पतन की कथा है। हिन्दी का 
दूसरा नाटक राजा छद्मण सिंह का 'शकुन्तला? नाटक है। इसकी गद्य खड़ी- 
बोली की है ओर इसका पद्य-भाग त्रजमापा का है। यह पहले-पहल पिन्काट 
साहब के सम्पादकत्व में छपा था । अनुवाद होते हुए भी इसमें मूल-का-सा 
आनन्द आता है| इसकी भाषा के माधुये की प्रशंसा भारतेन्दु जी ने भी की 
है | इस प्रकार पूर्व हरिश्वन्द्र-काल के नाटकों का विषय प्राय: आध्यात्मिक या 
पौराणिक रहा। ये नाटक प्राय: संस्कृत के अनुवाद होते थे और इनकी भाषा 
अधिकांश में (कम-से-कम पद्म साग अवश्य) त्रजभाषा रही। भाषा के 
सम्बन्ध में इस परिपाटी का पालन भारतेन्दु जी के समय तक होता रहा। 
वास्तविक अर्थ में हिन्दी नाटचथ साहित्य के जन्मदाता होने का श्रेय 
भारतेन्दु जी को ही दिया जा सकता है। उन्होंने संवत्‌ १६२४ में-खबसे पहला 
अनूदित नाटक “विद्या सुद्र! लिखा (यह बंगला से 
भारतेखु-काल - अनुवादित था) और वैदिकी हिंसा र्दिसा न भवति' 
पं नाम का सबसे पहला मोलिक नाटक उन्होंने संवत्‌ 
१६३० में रचा। इस बीच में लाला श्री निवासदास का 'प्ता-संवरण' 
निकला । इसको भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी का चौथा नाटक कहा है। “वेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति' के बाद अलीगढ़ के बाबू तोताराम जी का किटो क्तान्त' 
निकला, यह एडीसन द्वारा लिखे हुए केटो” नाम के अग्नरेजी नाटक से अनु- 
बादित था । इस प्रकार नाटकों का ढरों चल पड़ा । 
भारतेन्दु जी ने विद्या सुर! और विदिकी हिंसा हिंसा न भवति” के 
अतिरिक्त और भी नाटक लिखें--प्रेम योगिनी”, सत्य हरिश्चन्द्र! (संस्कृत 
के 'चण्ड-कौशिक' का कुछ हेर-फेर का रूपान्तर), 'मुद्रा राक्षस! (यह विशाख- 
दूत के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। यह राजनेतिक नाटक हे ओर इसका 
: क्रथानक बड़ा पेचीदा है, फिर भी हिन्दी में इसका बड़ा सुरूर निर्वाह हुआ 
है ।) 'विपश्य विषभोषयर्म! (भाण नामक प्राचीन ढंग का एक रूपक है,जिसमें 
एक ही पात्र आकाश की ओर मुह उठाकर आकाश-मभाषित के रूप में वा्वो- 
ल्ाप करता है। इसका विषय आधुनिक हे, इसमें महाराजा बड़ीदा के अत्या- 
चार के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके पदच्युत किये जाने पर संतोष 
प्रकट किया गया है ।), चन्द्रावली! (कष्ण-भक्तिनअघान एक नाटिका हे। इसमें 


दृश्य काव्य --विकास और संक्रान्ति-यर .. छाई 


. काव्यत्व की मात्रा अधिक है | संचारियों ओर विरह-दशाओं के अच्छे उदा- . 
 हरण मिलते हैं। इसकी भाषा अविकोंश में त्रजमाषा है)। भारत दु्दंशा! 
(इसमें भारत की दयनीय दशा और उसके कारणों का चित्रण है), 'नीलदेवी” 
(इसमें एक भारतीय नारी के वीरत्व और कार्ये-कोशल का वर्णन है), अन्धेर 
नगरी” न्याय की विडम्बना-सम्बन्धी एक ग्रहसन) आदि चौदह नाटक हैं । 
भारतेन्दु जी के समकालीन लेखकों के नाटकों में श्री बद्रीनारायश 
प्रेमघन लिखित भारत सौभाग्य नाटक, प्रतापनारायण मिश्र का त्रिया तेल, 
हमीर हठ चढ़े न दूजी बार! (हमीर जिनके सम्बन्ध में यह लोकोक्ति असिद्ध 
है), श्री राधाकष्ण दास के “महारानी पद्मावती” तथा महाराणा ग्रतापः, श्री 
केशवराम भट्ट के 'सब्जांद सम्बुल' ओर 'समसाद सौसन”! आदि नाटक 
उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवासदासकत रणधीर प्रेम 
मोहिनी” ओर तप्ता: संवरण', किशोरीलाल गोस्वामीकृत प्रणयनी प्रणय! 
ओर मयहु-मंजरी' शालिग्राम का माधवानत् कामकन्दलाः आदि नाटक भी 
विशेष रूप से ख्याति पा चुके है। उस समय से ही दःखान्त नाटकों की प्रवृत्ति 
का श्रीगणेश हो चुका था। रणघीर प्रेममोहिनीः दुःखान्त-नाटक ही है। 
पिछले दो नाटकों की भाषा यद्यपि उद्‌ थी तथापि इनमें तत्कालीन जीवन से 
अधिक सम्पर्क था| इनमें राजनीतिक पुट भी था (ये दोनों ही बंगला नाटकों 
के आधार पर लिखे गये हैं)। इनमें सभी प्रकार के पात्र आये है । इस समय 
के नांटकों में प्राचीन परिपाटी का कुछ-कुछ त्याग होने लगा था (भारतेन्दु जी 
प्राचीन प्रथा से हेटे अवश्य किन्तु अधिक नहीं। उनके बहुत से नाठकों में 
मंगलाचरण ओर भरत-वाक्य मिलते हैं) ओर उनका विषय धार्मिक से हटकर 
सामाजिक ओर राजनतिक की ओर जाने ल्गा। ऐतिहासिक नाठकों में भी. 
जातीय गौरव की प्रधानता होने के कारण वे राजनीतिक की कोटि में आ. 
सकते हैं | इस समय के नांटकों में हास्य-व्यड्भन्य का भी समावेश होने लगा 
ओर कहीं-कहीं एक ही नाटक में मनोरंजन के लिए हास्य-प्रधान कथानक को 
भी स्थान दिया जाता था। भाषा भी ब्रजभाषा से हटकर खड़ीबोली की ओर 
आने लगी ओर उद के शब्दों का भी समावेश होना आरम्भ हो गया | 
.. संस्कत ओर बंगला के नाटकों का अनुवाद तो हरिश्चन्द्र-युग में ही. 
कि आरम्भ हो गया था किन्तु संक्रान्ति-काल में वह कुछ तेजी से बढ़ा । आरतेन्दु 
से .. जी ने अपने समय के अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा किये 
. संक्रान्ति-युग.. हुए संस्कृत के नाटकों की बड़ी हँसी उड़ाई है। नाट्य . 
करने का अर्थ होता है अभिनय करना । उन लोगों ने 


ध्य 


दर काव्य फे रूप 


नाटथ का अर्थ नाचना लगाया था, इस कारण वे कहीं-कहीं हास्यास्पद बन 
गये । भारतेन्दु जी लिखते हैं--'एक आनन्द ओर सुनिए । नाटकों में कहीं- 
कहीं आता है 'नाटब्रेनोपविद्य' अर्थात्‌ बेठने का नाट्य (अभिनय) करता हे | 
उसका अनुवाद हुआ--राजा नाचता हुआ बेठता है। 'नाट्येनोल्लिस्य' की 
बुदंशा हुई है ऐसे नाचते हुए लिखता है? । ऐसे ही लेखनी को लेकर नाचती 
हुई!, “निकट बेठकर नाचती हुई? | 
क्‍ इस संक्रान्ति-काल के अनुवाद इस प्रकार के न थे। संस्कृत के नाटकों 
में रायबह् दुर लाला सीताराम “भूप' कृत अनुवाद बड़े सफल हुए हैं।ओ 
सत्यनारायण जी का भवभूति की उत्तररामचरित” मूल लेखक के भाव के 
निर्वाह और भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से उतना ही उत्कृष्ट है जितना राजा लक्ष्मण 
सिंह का 'शकुन्त्ञा! नाटक का अनुवाद | हाल में मास के कई नाटकों के 
वष्नवासवदत्ता, प्रतिमा आदि के सुन्दर अनुवाद निकले हैं। इन्हीं दिलों 
शेक्सपियर के नाटकों का भी हिन्दी अनुवाद हुआ। बंगला के अनूदित नाटकों 
में द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों के अनुवादों की कुछ दिन बड़ी धूम रही। रवि 
बाबू के 'डाकघर, चित्राड्भदा?, 'राजा रानी), 'चिरकुमार-समा? आदि के भी 
सुन्दर अनुवाद निकल चुके हैं| इन अनुवादों का श्रेय परण्डिल रूपनारायण 
पाण्डेय को है। इन नाटकों द्वारा हिन्दी नाटकों में गद्य का प्रचार बढ़ा। 
क्‍ इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये। उनमें से कुछ तो 
साहित्यिक कहे जा सकते हैं और कुछ विशेष रूप से पारसी नाटक-कम्पनियों 
के-खाथ समभीते की दृष्टि से लिखे गये थे। साहित्यिक नाटकों में मिश्रबन्घुओं 
का निन्रोन्मीलन! (इसमें मुकदमेबाजी के मार्मिक दृश्य दिखाये गये हैं), परिडत 
बदरीनारायण भट्ट के 'दुगौवती, चन्द्रगुप्तः तथा 'वेनु-चरित्र! राय देवीप्रसाद 
पूर्ण का “चन्द्रकला?, भानुकुमार', बाबू मैथिलीशरण गुप्त का 'चन्द्रहास', 
परिडत जगज्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का मधुर मिलन”, परिडत माखनलाल 
चतुर्वेदी का 'कृष्णाजु न-युद्ध! आदि नाटक प्रमुख हैं। इन नाढकों में भी 
कम-सें-कम कुछ में तो अवश्य पारसी नाटकों-की-सी पद्म की प्रवृत्ति हे। 
ज़रा-सी बात की, जैसे -आप किस पर नाराज हैं, भट्ट जी के दुरगावत्ती/ नाटक 
में लम्बी-चौड़ी पद्यमयी अभिव्यक्ति की गई है। देखिये-- 
ज द ऋद्ध हुए हैं भला, श्राज यों किस श्रत्याचारी पर श्राप, 
कौन सेटने वाला है, खुद मिटकर दुनिया का सन्‍्ताप। 
भला कौन से पापी का श्रब घड़ा फूटनें वाला है, 
_कौत शख्स है जिसका यम से पाला पड़ने बाला है ॥ 


दहय काव्य--विकास, प्रसाद-पयग रे 


श्री माखनत्ञाल जी के 'कष्णाजु न-यद्ध” में भी अनावश्यक पद्म-प्रयोग 
की प्रवृत्ति है किन्तु उन पद्यांशों में साहित्यिकता कुछ अधिक होने के कारण 
वह ज्षम्य-सा हो जाता है। जहाँ थोड़ा भावावेश हो वहाँ पद्म इतना नहीं 
खटकता जितना कि अनावश्यक प्रसंगों में-- 
वुन्दा ! तुझ में भरा हुश्रा है, मेरे बालकपन का रख्ध, 
लाड जसोदा सेथा का वह भेया बलदाऊ का संग, 
ग्वाल बाल की सुखद मंडली, गौवें यमुना श्र निकुज, 
राधा सह सखियों का श्राना, चन्द्र साथ ज्यों तारक पुञ्ज ॥' 
द “- ऊैष्णाज्‌ न-युद्ध (पृष्ठ १८) 
पहले छन्द की अपेक्षा इसमें अधिक मार्मिकता ओर प्रसंगानकलता हे | 
इसमें भी प्रवृत्ति तो वही है किन्तु कुद्ध परिमार्जित रूप में । 
र्मगज़्व की दृष्टि से लिखे हुए नाटकों में नारायण प्रसाद बेताब” जी 
का 'महाभांरतः, पं० राधेश्याम कथावाचक के पोराशिक नाटक वीर 
अभिमन्य”, परम भक्त प्रहदः तथा हरेकष्ण जोहरके 'पति-भक्ति? आदि नाटक 
जो पारसी नाटक-कम्पनियों में खेले जाने योग्य हिन्दी भाषा-प्रधान नाटक थे 
. विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कष्णचन्द जेवा का “जख्मी पंजाब”, जख्मी 
हिन्दू, 'शहीद्‌ संन्‍्यासी' ने विशेष ख्याति पाई किन्तु उनमें उद्‌ का प्राधान्य था | 
इस समय के साहित्यिक नाटकों में पद्म से छुटकारा तो नहीं मिला 
किन्तु गद्य की ओर प्रवृत्ति बढ़ी, उसका अपेक्षाकृत प्राधान्य हो गया। विषयों 
में भी परिवर्तन हुआ । धार्मिक विषयों का बाहुल्य रहा किन्तु देबी या अति 
मानवी शक्तियों का हस्तक्षेप कम हो गया। धीरे-धीरे इस काल में समाज की 
रूचि धार्मिक विषयों से हटकर ऐतिहासिक, सामाजिक ओर राजनीतिक विषयों 
की ओर अग्रसर होने लगी और यथाथवाद की ओर भी कुछ-कुछ भ्ुकाव 
बढ़ा | द का 
प्रसाद जी स्वयं एक युग थे । उन्होंने हिन्दी नाटकों में मोलिक क्रान्ति 
की । उनके नाटकों को पढ़कर लोग द्विजन्द्रल्लाल राय के नाटकों को भूल गये | 
क्‍ वर्तमान जगत के संघर्ष ओर कोलाहलमय जीवन से 
 प्रसाद-युग झुवा हुआ उनका हृदयस्थ कवि उसको स्वणिम आभा 
.. से दीप्त दूरस्थ अतीत की ओर ले गया। उन्होंने 
अतीत के इतिवत्त में भावना का मधु ओर दाशनिकता की रसायन घोलकर 
समाज को एक ऐसा पोष्टिक अवलेह दिया जो ह्ास की मनोवृत्ति को दूर कर 
उसमें एक नयी सांस्कृतिक चेतना का संचार कर सके। उनके नाठकों में हिजेन्द्र 


छोड काध्य के रूप 


. लाल राय-की-सी ऐतिहासिकता ओर रवि बाबू की-सी दा निकदापूर्र भावुकता 
के दशन होते है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारत के शक्ति-वेमव की 
अपेक्षा उसकी नेतिक सम्पन्नता और विशालता को अधिक उभार में लाकर 
देशवासियों का मस्तक गये से ऊँचा कर दिया है। मालव-वीरों के हाथ में 
आये हुए विश्वविजता सिकन्दर को सिहरण द्वारा असयदान दिलाकर पवेते 
. श्वर का ऋण ही नहीं चुकराया वरन्‌ एक नेतिक प्रतिशोष भी ले लिया ओर 
भारतीय उदारता का परिचय दिया। प्रसाद जी इतिहास ओर पुरातत्व के 
पंडित थे । उन्होंने बोद्धकालीन भारत का विशेष अध्ययन किया था ओर 
इसी कारण वे तत्काल्लीन वातावरण, राजकीय शिष्टता ओर शासन-व्यवस्था 
के चित्रण में विशेष रूप से समथ हुए हैं। महाबलाधिकृत, परम भरद्टारक 
अश्वमेध पराक्रम, दृष्डनायक, नयायाधिकरण, दोवारिक, महास्थविर, विषय 
पति, महाअ्रमणु, महासंधिविग्राहक, स्कन्धावार, नासीर, गरुड्ध्यज आदि 
शब्द इस काल्न में सी प्राचीन सभ्यता को सजीव बना देते हैं। प्रसाद जी ने 
वातावरण की ही सांटे नहीं को वरन उसको साथकता प्रदान करने वाले 
सजीव ओर सबल तथा कोमल ओर संगीतमय स्त्री-पात्रों की भी सृष्टि की है, 
जी अपनी ममता की हृढ़ता ओर त्याग के तेज में सबलों की आभा को फीकी 
कर देते हैं। उनके स्त्री-पात्रों में अलका, कल्याणी, देवसेना आदि चिरस्मरणीय 
रहेंगी । प्रसाद जी के नाटकों में वाह्मय संबषे के साथ अंतद्न्द्ों के भी सुन्दर 
उदादरण मिलते है। विचार-सामग्री ओर जीवन-मीमांसा की हष्टि से भी 
प्रसाद जी के नाटक बड़े सम्पन्न हैं | आध्यात्म में ब्राह्मण ओर बोद्ध पर्म 
का बड़ा सुरूर समन्वय किया गया है। धातुसेन के मुख से प्रसाद जी 
कहलाते हं-- 
अहंकारमूलक श्रात्मवाद का खंडन करके गोतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट 
नहीं किया । यदि वसा करते तो उत्तती करुणा की क्‍या आवश्यकता थी ? उपनिषदों 
के नेति-नंति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है ।! 
द “+स्केन्दगुप्त (पू० १३०) 
प्राचीन वातावरण के भीतर ही प्रसाद जी ने प्रान्तीयता ओर साम्प्रदा 
यिकरता के ऊरर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है, देखिए-- 
मालव और सागध को भूलकर जब श्रार्थावर्त का नाम लोगें तभी वह _ 
मिलेगा । -+चन्द्रगुप्त (अद्धू १, पृष्ठ ६०) 
... 'परन्त यवन शभ्राक्रमणकारी ब्राह्मण, बौद्ध और बाहाणों का भंद न रखेंगे। 
“+सचन्द्रगुप्त (अजछू १, पृष्ठ ८ ०) 


दृश्य काव्य---विकास, प्रश्मादोत्तर काल दर 


प्रसाद जी के सभी नाटकों में कर्मण्यता ओर दार्शनिक त्याग तथा 
ख-दुःख के समन्वय ओर मधुर मित्नन की भावना सूत्रात्मा की भाँति ओत- 
प्रोत हे। जीवन की मुस्कान सें छिपी हुई अश्र माला से प्रसाद जी विचलित 
नहीं होते, “जीवन में मृत्यु बसी हे जेसे बिजली हो घन में! । मृत्य उनके नाटकों 
में आती है (जेसे अजातशत्रु में) किन्तु सुख-शान्तिपूणे आदर्शों की पूर्ति के 
रूप में प्रसाद जी अपने सभी पात्रों के कण्ठ में बेठकर नियतिवाद का प्रचार 
भी करते हैं। उनके पात्रों में दाशेनिकता एक दोष की सीमा तक पहुँच गई 
है | प्रसाद जी की भाषा यद्यपि एकरस ही रही है तथापि कोमल प्रसंगों में 
वह गीतिमय हो गई है ओर अपना सोनदये, सौरभ विकीर्ण करती हुई दिखाई 
देती है| उनके नाटकों में दाशेनिक निर्ममता के साथ कुसुम-कमनीय-कोमलता 
_ के भी दशन होते हैं जो प्रायः गीतल्हरी में प्रस्कुटित होती है। कर्मठ एवं 
नशंस चाणक्य के हृदय में बाल्य-स्मृति के रूप में स॒वासिनी के प्रति एक कोमल 
स्थान है, जो उसको मानवता के ज्ञेत्र से बाहर होने से बचा लेता है । क्‍ 
प्रसाद जी के नाटक कुछ अधिक बड़े होते थे। इसीलिए उनके अमि- 
नय से विशेष काट-छोट की आवश्यकता रहती हे। नवीन नाटकों की प्रवृत्ति 
छोटे नाटकों की ओर हो चली है जो सिनेमा की भाँति 
प्रसादोत्त काल. ल्ञगभग ढाई घंटे में समाप्त हो जाते हैं। आधुनिक 
नाटकां में तीन अछ्ू की प्रवत्त आवश्यक रूप से तो 
नहीं किन्तु पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हो गई है | इसके अतिरिक्त इन. नाटकों 
में भूत की अपेक्षा वर्तमान को अधिक महत्त्व दिया जाता है क्‍योंकि उसके 
लिए कल्पना पर कम बल देना पड़ता है किन्तु प्राचीन सम्यताविपयञ् 
नाटकों में मनोवज्ञानिक्त दूरी (257८70[08८० 075£97८०). के कारण जों 
व्यता आती है उसमें कुद्क कमी अवश्य हो जाती है। आजकल्न जो पौरा- 
शिक नाटक भी लिखे जाते हैं उनको बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण ऐसा रूप 
दिया जाता है जो तऊं-संगत हो ( डा० लक्ष्मणप्वरूप का 'नल-दमयन्ती! 
(टक इस ब्रव॒त्तिका एक उदाहरण है, उल्तमें हंस को एक सोदागर का रूप दिया 
गया है ) । वतेमान नाटकों के जिए कुज्ञीनता ओर लोक-प्रसिद्धि आवश्यक. 
पाश्चात्य नांट मे के-से विस्तृत रंगमण्ब के संकेतों का चलन हो गया है । इन 
नाटकों में सामाजिक ओर वेयक्तिक समस्याओं पर अधिक बल दिया जाता « 
 है। ये सब प्रवत्तियाँ अविकांश में इंब्सन, गाल्सवर्दी, बनेडे-शो. आदि. 
_पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव का फल है। आधुनिक नाटककारों में सर्वेश्री 
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०] काव्य के रूप 


जहां का 
ड् 


“लंच्मीनारायणु मिश्र, गोविन्द बल्लभ पंत, 'उपन्द्रनाथ अश्क!,“ उदयशंकर 
भट्ट केलाशनाथ भटनागर,'सेठ गोविन्दरास,- हारिकष्ण प्रेमी?, जगन्नाथ 
प्रसाद मिलिन्द पृथ्वीनाथ शर्मोी आदि प्रमुख है। श्री वन्दावनलाल वर्मा ने 
भी नाटक के ज्षेत्र में प्रवेश किया है । 

प्रसादोत्तर कालमें समस्यात्मक नाटकोंकों अधिक महत्व मिला है। इनका 
सम्बन्ध वतेमान समाज में व्यक्ति और उसके वातावरण से चलने वाले 
सं्रष॑ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से होता है। इन समस्याओं को एसे 
प्रभावशाली रूप में रखा जाता है जिससे पाठकों का ध्यान उनकी ओर 
आकर्षित होजाबे | बनर्ड शॉ का कथन है कि नाटक प्रकृति का छाया-चित्रण- 
मात्र नहीं है। उसका कार्य है एक समस्या का उपस्थित करना। शॉ के 
निम्नादधव्ृत वाक्य इस सम्बन्ध में पठनीय है--- 
[्‌ए ज्ञात 06 इ९शा पीव: 0ाए व ६968 ए7090४४ 7999 5 
(7९7९ 79 ए९४ 90709, 02९८808९ वैंए8073 78 70 7९272 5९६६६४०४ 
प ० ८767३ ४0 700 प/2५ 70 78 ६06 772९52704707॥ ३77 [०7870[९ 
0६0९० ८007॥९६४ 02(ए2टट7) ३70 8 ए| 274 #5 20०7700 00 277( 
08 ४070 ० 7096४. 
“भरी शिवनाथजी की 'हिन्दी नाटकों का विकास 
नाम की पुस्तक पृष्ठ ६८से उद्ध त । 
परिडत लक्ष्मीमारायश मिश्र पर इब्सन ओर बनेड शॉ का अधिक 
प्रभाव है । उनके नाटक समस्यात्मक होते है ओर उनमें बुद्धिवाद के साथ 
पर्याप्त रोमांस भी रहता है। उनके 'संन्यासी”, 'राक्षस का मन्दिर! और 
मुक्ति के रहस्य में उन्मुक्त प्रेम की ओर भुकाव है | वास्तविक प्रेम को नेराश्य 
का सामना करना पड़ता है संन्यासी” में तों यह बात स्पष्ट रूपसे सामने आती 
है)। इन नाटकों के विपरीत 'सिन्दूर की होली? में मानसिक वरण चिरकाल 
के लिए नायिका को वेबाहिक बन्धन में बाँध देता है ओर नायक का मरण 
नायिका को बेघव्य के शोक-सागर में निमग्न कर देता है। मिश्र जी ने 
“गरुड़ध्वज” नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है। | 
. परिडत गोविच् बल्लभ पन्त के वबरमाला”? नामक नाटक का कथानक 
मार्कण्डेय पुराण से लिया गया हे, उसमें मूक अभिनय को भी स्थान मिला 
लय राजमुकुट” उनका एातहासक नाटक है । उनके नाटकों में सुपाख्य होने के. 
साथ, अभिनय योग्य होने का भी गण है| हरिकृरप्ण प्रेमी? का रक्षा-बन्धन! - 
और मिलिन्दुजी के प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक ने विशेष ख्याति पाई है। थे नाटक 
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भी ऐतिहासिक हैं किन्तु इनका इतिवृत्त मुगलकालीन भारत है । ये रचनाएँ 
जनता की रुचि के अधिक अनुकूल हैं किन्तु इनमें प्रसाद-का-सा गास्मीये 
ओर उनकी-सी दार्शनिकता नहीं है । हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए 'रक्ाबन्धन' 
पठनीय हे । ग! भी इन्हीं लाटकों की कोटि में आता है। उसका सी 
इतिबृत्त मुगलकालीन है और उसमें हिन्दुत्व की ओर झुक्े हुए दारा? के प्रति 
सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न है। ऐतिहासिक नाटक लिखने में श्री प्रेमी .. 
जी ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है | उन्होंने शिवा-साधना',प्रतिशोष', उद्धार' 
आदि ओर भी कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं । 
सुदर्शन जी का भाग्य-चक्र' कई कालेजों में सफलता के साथ खेला 
गया है। यह एक सामाजिक नाटक है | इसमें समाज के मान्य ओर प्रतिष्ठित 
लोगों की धूतेता का उद्घाटन किया गया है। पंण्डित उद्यशंकर भ्रष्ट का 
कमला! भी इसी प्रकार का नाटक है। ऐसे नाटक जनतां की रुचि के 
अनुकूल होते हैं। समाज में जिन लोगों से, जैसे-रईसों, जमींदारों ओर 
पूँजीपतियों से हम बदला नहीं ले सकते उनकी धू्तता का उद्घादन होते हुए . 
देखकर हमको प्रसन्नता होती है। इनमें साहित्यिकता की अपेज्ञा लोक-रुचि 
की साधना अधिक दिखाई देती है | इनके पक्ष में यह अवश्य कहा जायंगा 
कि यह रुचि कुत्सित रुचि नहीं है और इसमें एक प्रकार का आदशेवाद है 
जो बुराई की हानि ओर साधुता की विजय देखना चाहता है | पं० उद्यशंकर 
भट्ट ने मत्य्य-गन्धा?, विक्रमादित्य” आदि गीत-नाट्य भी लिखे हैं। उनका 
'द्ाहर! एक ऐतिहासिक नाटक है| उसमें खलीफा द्वारा सिन्ध-विजय का हाञ् 
है। भट्ट जी के अम्बाः! ओर 'सगर-विजय” नाटक पोराणिक आख्यानों पर 
आश्रित हैं। उनकी “अम्बा! में वतेमान नारी का गौरव मुखरित हो उठा है। 
हाल ही में उन्होंने 'शक-विजय” नामक एक ओर ऐतिहासिक नाटक लिखा है । 
उनका 'कुमारसम्भव' नाटक बड़ा कल्नापूणं है। उसमें कक्ता ओर आचार की 
समस्या है | मद्ट जी ने सरस्वती द्वारा कला के ही पक्ष का समर्थन कराया है। 
सेठ गोविन्द्दास ने ऐतिहासिक ओर वर्तमानयुगीन समस्यात्मक दोनों . 
प्रकार के नाटक लिखे हैं। कतेव्य” में राम और कृष्ण के चरित्र को मिलाने 
का प्रयत्न किया है किन्तु वास्तव में ये नाटक के दो अज्ञसे हो गये है। 
उनके स्पर्धा! नाम के नाटक में नारियों की पुरुषों से अनुचित स्पर्द्धां की 
समस्या उपस्थित की गई है। नये नाटकीय प्रयोग करने में सेठ जी बड़े कुशल 
हैं। उनके नाटकों में जैसे प्रकाश” में “चीनी की दुकान में सांड” का प्रतीक- 
बाद भी है | प्रकाश स्वयं चीनी की दुकान का सांड है। उनके 'चतुष्पथः सें 
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एक-एक पात्र के एकपक्षी वार्तालाप (](०7०!02००४) हैं। प्राचीन काल में 
भाण भी एकपात्रीय नाटक होता था। 'नवरस' में रसों को ही (जेसे, वीरसिह, 
रुद्रसेन, ग्लानिदत आदि) पात्र बनाया है। आजकल सभी प्रकार के नाटक 
लिखे जा रहे है, उसमें सामाजिक, पोराशिक और राजनीतिक मुख्य है 
कुछ भाव-नाटय ओर गीति-नाटय भी लिखे गये है । 
हिन्दी में आजकल्न एकाह्ली नाटकों का प्रचलन आधिक बढ़ रहा है 
इसके दो कारण हैं। एक समय की बचत ओर दूसरा अमिनय की अपेत्ताक॒त 
सुज्ॉभता | जो सम्बन्ध उपन्यास का छोटी कहानी से 
एकाड्ी नाटक. है वही नाटक और एकाछ्ली का है। वह भी कहानी 
की भाँति जीवन की एक कल्क हे । इसके सम्बन्ध में 
क बड़ी समस्या यह है कि चरित्र-चित्रण की इनमें कम गुझजाइश रहती हे 
ओर बने-बनाये चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जावा है | सब में बिलकुल ऐसी 
बात नहीं है, डा० रामकुमार वर्मा के 'अठारह जुलाई की शाम? तथा रेशमी 
टाई! में चरित्र-परिवतेन बड़े सुन्दर ढंग से हुआ हे। हिन्दी एकांकीकारों में 
 सर्वेश्री रामकुमार वर्मा, सुवनेश्वर प्रसाद, सुदशन, उपेन्द्रनाथ अश्क! 
जगदीशचन्द्र माथुर, द्यशंकर भट्ट, गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा भगवतीचरणा 
बी आदि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। रेडियो-नाटक लिखने में 
शी उदयशंकर भट्ट, भी विष्णु प्रभाकर, श्री भारतभूषण अग्रवाल, ओर 
भी उपन्द्र नाथ अश्क' विशेष रूप से ख्याति प्राप्त कर चुके है. । 


|; 
श्रव्य काव्य (पद्म) 
प्रबन्ध काव्य---प्हाकाव्य 


बन्ध की दृष्टि से भारतीय समीक्षा-पद्धति में अव्य काव्य के दो भेद किये 
गये हैं---एक प्रबन्ध और दसरा मुक्तक | प्रबन्ध में पृ्वापर का तारतम्य होता है । 
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प्रबन्ध ओर छन्द एक दूसरे से कथानक की झंखना में बंधे २ न 
मुक्तक उनका क्रम उलदा-पूख्चटा नहा जा सकठ न कद्सर 
की अपेक्षा रखते है। मक्तक छन्द पारस्परिक वन्धन से 

मुक्त होते हैं, वे स्वतः पूर्ण होते हैं। वे क्रम से रखे जा सकते हैं किन्तु 
छन्द दूसरे की अपेक्षा नहीं करता | साहित्यदर्पणकार ने दो-दो ओर तीन-तीन 
: छन्‍्हों के भी मुक्तक माने हैं । अंग्रेज़ी स्फुट कविताओं के स्टेन्जा (8६872) 
समूइ ओर आजकल्न के गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त मुक्तक गिने जावेंगे | 
: प्रबन्ध काव्य में सम्पूरं काव्य के सामूहिक प्रभाव पर अधिक ध्यान रखा 
जाता है। मुक्तक में एक-एक छन्द की अलग-अलग साज-सम्हाल् की 

जाती हे । 

.... अब॒स्ध के भी दो भेद किये गये है--एक महाकाव्य ओर दूसरा खण्ड- 
काव्य । महाकाव्य का ज्ञेत्र विस्तृत होता हे, उसमें जीवन की अनेकरूपता दिखाई 
जाती है | खण्डकाव्य में किसी एक ही घटना को मुख्यता दी जाती है ओर 
इस कारण उसमें एकदेशीयता रहती है। गद्य के कथात्मक साहित्य और नाठक 
में भी महाकाव्य ओर खण्डकाव्य की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कहानी और 

. एकाड्ली, कथा ओर नाटय साहित्य में खश्डकाव्य के प्रतिरुप हैं । 
महाकाव्य को अंग्रेज़ी में ऐेपिक (79८) कहते है। पाश्चात्य समीक्षा 
में काव्य के दो मूल विभाग किये गये ह--एक विषयी-प्रधान (5प०]०४८६४७) 
ओर दूसरा विषय-प्रधान ((0०4९८४ए०)। विषयी-प्रधान 
पाइचात्य.. काव्य को प्रगीव-काव्य कहा गया है ओर विषय-प्रधान 
विभाग का ऐपिक (7.0) से तादात्म्य किया गया है। प्रगीत- 
काव्य ([.070०) में भावना ओर गीत की प्रधानता 
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रहती है, महाकाव्य में विवरण या प्रकथन (7४४४० ) की | तीसरा 
विभाग नाटक का है जिसमें अभिनय या प्रतिनिधित्व का प्राधान्य रहता है| 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को हम संक्षेप में इस प्रकार बता 
सकते हैं-- 
छा १--यथह सर्गों में बँधा हुआ होता हे । 
महाकाव्य के २--इसमें एक नायक रहता है जो देवता या उत्तम 
शास्त्रीय लक्षण. वंश का धीरोदात्त गुणों से समन्वित पुरुष होता हे। 
उसमें एक वंश के बहुत से राजा भी हो .सकते हैं-- 


छा 
कं 


जैसे कि रघुवंश में | 
क्‍ ३--श्ृंगार, वीर ओर शान्त रसों में से कोई एक रस अंगी रूप से 
रहता है । नाटंक की सब सन्धियाँ होती हैं । 

५--इसका वृत्तान्त इतिहास-प्रसिद्ध होता हे या सज्जनाओत | 

४५--इसमें मंगलाचरण ओर वस्तु-निर्देश होता है । 

६--कहीं-कहीं दुष्ठों की निन्‍्श् ओर संज्जनों का गुण-कीर्तन रहता है-- 
जैसे कि रामचरितमानस में । 

७-- एक सर्ग में एक ही छन्द रहता है ओर अन्त में वह बदल जाता 
है। यह नियम शिथिल भी हो सकता है--जेसे कि रामचन्द्रिका में। प्रवाह के 
लिए छन्दर की एकता वांछनीय है । सगे के अन्त में अगले सर्ग की सूचना 
रहती है| कम-से-कम् आठ सर्ग हाने आवश्यक 

 ८--इसमें संध्या, सूर्य, चन्द्रमा, राजि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःक 
मध्याह्न, आखेट, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, संग्राम, यात्रा, अभ्युदय आदि 
विपयों का वर्णन रहता हे । 

भारतीय साहित्य में विशेषकर आकृत में चरितकाव्य भी हुआ करते 
 थे। इस प्रकार के काव्यों में कन्ना की अपेक्षा चरित्र ओर कथानक की महत्ता 
रहती थी । संस्कृत में अश्वधोष का बुद्धचरित इसी प्रकार का काव्य है। अद्ध - 
सागधी प्राकृत में विमलसूरिकत 'पडठम चारिए (प्यचरित) ग्राकत- भापा का 
सर्वप्रथम चरितकाव्य है ओर श्री रामचन्द्र जी के जीवन से सम्बन्ध रखता 

“है किन्तु इसका चित्रण जेनधर्म के दृष्टिकोण से हुआ है। 'कुमारपालचरित 

. भरविष्यदत्तकथा?, यशोधराचरित” इसी प्रकार के ग्रन्थ है। (रामचरितमानस 
. में आदश तो चरित का ही लिया गया है किन्तु उसमें कल्ला का पर्याप्त समा- 
. बेश हो जाने से उसकी गणना महाकावब्यों में ही होती है। 
क्‍ पाश्चात्य मान से महाकाव्य के लक्षण संक्षेप में इस प्रकार हैं -- 
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१--यह एक वृहदाकार प्रकथन-प्रधान (४४/४०८ए८) काव्य है 
२--व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हैं। इसमें 
प्रायः कोई बड़ा जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है। 
३--इसका विषय परम्परा से प्रतिष्ठित ओर लोकप्रिय होता हे । 
४--इसके पात्र शौर्यगुण-प्रधान होते हैं। उनका सम्पर्क देवताओं से 
भी रहता है| उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और नियति 
का हाथ रहता हे । द 
४--झसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बँधी रहती है । 
६--इसकी शेज्ञी में एक विशेष प्रकार की शालीनंता ओर उच्चता 
रहती हे । 
७--इसमें एक ही छन्द का प्रयोग रहता है । 
इसके दो प्रकार माने गये ह--एक प्राकतिक अथवा जनसाधारण- 
सम्बन्धी (£४9८ ० ४70८7), जसे--वाल्मीकीय रामायण, आल्हाखंड?' 
होमर की इलीयड? । दूसरे कलात्मक (०४97८ ०४ 370:), जसे -रघुवंश 
नषध?, कामायनी”, पराडाइज लॉस्ट” (?०7245० [,05:) किन्तु भारतीय - 
समीक्षा में ऐसा कोई अन्तर नहीं किया गया।.... क्‍ 
महाकाव्य के सम्बन्ध सें भारतीय ओर पाश्चात्य आदरशों में विशेष 
अन्तर नहीं है| साहित्य-दपंण से उद्धुत किये गये महाकाव्य के लक्षणों में कुछ 
तो उसके संगठन से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ नायक 
तुलना श्रोर विवेचना तथा रस से सम्बन्धित हैं। पूवी ओर पश्चिमी दोनों 
द ही आदशा के अनुकूल विषय सें तथा नायक में शाली- 
नता तथा महानता का प्रतिबन्ध रखा गया है। धीरोदात्त नायक में उदात्त 
भावनाओं का समावेश भल्ली प्रकार दोता ही है। आजकल यद्यपि कुल्ीनता 
पर विशेष बल नहीं दिया जाता है तथापि महाकाव्यों में इतिहास-असिद्ध, 
लोकप्रिय नायक होने से उनमें लोकरझजकता आ जाती है और साधारणी 
करण या लोक-हृदय से साम्य की सम्भावना अधिक हो जाती है। इतिहास- 
प्रसिद्ध होने से एक लाम यह है कि इसमें मानसिक दूरी का साव ([25ए9८00- 
]08८० 385:४7८2) आ जाता है। यह रस की बाधक बातों को दूर करने 
में सहायक होता है। अपने निकट के नायक में उसके दोषों का भी ज्ञान होता 
है और नायकों के चारों ओर एक दिव्य आसा:चक्र (/39]0) उपस्थित कर 
देता है। आजकल दोषों का भी वर्णन वास्तविकता का अड् माना जाता है । 
पाश्चात्य आदर्शों में एक बात पर विशेष बल दिया गया है वह यह 
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कि महाकाव्य के नायक में व्यक्तित्व की अपेक्षा जातीयता का प्रतिनिधित्व 
अधिक रहता है | महाकाव्य वास्तव में जाति 'की ही वस्तु होती है। उसमें 
लोकरस कुछ बाहुल्‍य के साथ दिखाई देता है। हमारे यहाँ यद्यपि इस गुण का 
स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है तथापि वह व्यज्ञित अवश्य है। नायक की श्रेष्ठता, 
इतिहास-प्रसिद्धि, युद्ध-यात्राओं आदि के वर्णन द्वारा महाकाव्य जातीय जीवन 
से सम्बद्ध हो जाता है| व्यवहार में भी महाकाव्यों में जातीय गुणों ओर 
जातीय मनोवृत्तियों को प्राधान्य मिलता है। वाल्मीकीय रामायण में उसके वर्य 
नायक के अपेक्षित गुण बताये गये हैं। वे गुण भारत की जातीय मनोवृत्ति 
के द्योतक है। रघुवंश के आरम्म में भी रघुवंशी राजाओं के उदात्त गुणों का 
. उल्लेख किया गया है-- क्‍ 
'यरथाविधिहुताग्नीनां. यथाकामाचिताथिनाम्‌ | 
घथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिताम ॥_ 
त्यागाय सम्भुतार्थानां सत्याय सितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषरशां प्रजाय गृहमेघिनास ॥ 
शेशवेडउभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयेषिशाम्‌ । 
वाउ्धके म॒निवत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम ॥॥ 
रघ्णशासन्वर्य वक्ष्ये तनुवास्बिभवोडषपि सन्‌ ।' 
द --रघुवंश (१॥५-६) 
अर्थात्‌ जो विविपूर्वक नित्य नेमित्तिक यज्ञ, हवनादि करते थे, जो 
याचकों को उनकी कामना के अनुकूल (थोड़ा-सा देकर भगा नहीं देते थे) दान 
देते थे, जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुकूल दण्ड देते थे और जो 
समय पर जागते थे, जो त्याग के लिए धन-संचय करते थे, जो सत्य के लिए 
_ थोड़ा बोलते थे (घमण्ड से नहीं), जो यश के लिए विजय की इच्छा रखते थे 
(दूसरों के राज्य छीनने के लिए नहीं), जो पितृ-ऋण के शोध के लिए विवाह 
करते थे (विशेष रूप से कामोपभोग के लिए नहीं), जो वाल्यकाल में विद्या- 
यास करते थे, योवन विषय-मोग में लगाकर बुढ़ापे में मुनियों की वत्ति 
धारण कर लेते थे, अथात्‌ वानप्रस्थ-आश्रम में श्रवेश कर वन को चले जाते 
थे और अन्त में योग द्वारा (रोग द्वारा नहीं) शरीर छोड़ते थे--ऐेसे 
: रघुवंशियों का में वर्णन करता हूँ यद्यपि भेरे पास वाणी का वेमव बहुत 
थोड़ा है 
इस वर्णन में भारतीय मनोवत्ति का पूर्ण चित्र आ गया है। आजकल 
के थुग में कामायनी में भी बुद्धि! ओर अद्धा! के समन्वय का भारतीय 
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आदश दिखाई पड़ता है। गुप्त जी के राम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे 
आयों का आदर्श बताने तथा घन से जन को अधिक महत्ता देते आये हैं-- 
में श्रार्यों. का आदश बताने श्राया, 
जन सनन्‍्मुख धन को तुच्छ जतासे आया। 
सुख-शान्ति हेतु में क्रान्ति मचाने आया, 
विश्वासी का विश्वास बचाने श्राया । 
में श्राया उनके हेतु जो कि तापित हें, 
जो विवश, विकल, बल-हीन, दीन, शापित हूं । 
हो जायें ग्रभय वे जिन्हें कि भय भासित हे, 
जो कोणप-कुल से मक-सदृश शासित हे ॥ 
में श्राया, जिसमें बनती रहे मर्यादा, 
बच जाय प्रलय से; मिटदे न जीवन सादा । 

>< >< ८ 
भव से नव वेभव व्याप्त कराने आया * 
तर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया ! 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया ॥। 
हा --साकेत (पअष्ठम सर्ग, पृष्ठ १६६।१६७ ) 
प्राचीन आदर्श के अनुकूल खल और सब्जनों के वणेन जो महाकाव्य 
में अपेज्षित माने हैं उनमें भी जातीय मनोंबृत्ति तथा आदर्शों की कलक _ 
रहती है। इतना ही नहीं वरन्‌ उसमें एक मानवता का भाव रहता है। 
गोस्वामी जी ने सज्जनों का जो वर्णन किया है वह ऐसा ही है। क्‍ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकाव्य के भारतीय ओर पाश्चात्य . 
आदसों में विशेष भेद नहीं है।“दोनों ही आदर्शों के अनुकूल महाकाव्य का. 
नायक उच्चकुल्नोड्व तथा उदात्तविचारों का होता है “सकी महान्‌ ऋृतियों, 
विजय-यात्राओं और साहसपूर्ण कार्यों में जातीय भावनाओं, महत्त्वाकांक्षाओं 
ओर आदर्शों का प्रकाशन होता है और नायक के द्वारा जातीय, राजनेतिक 
तथा आध्यात्मिक उत्थान दिखाया जाता है ।“#हाकाव्य आकार-प्रकार में भी _ 
बड़ा होता है, उसके साथ उसकी शैल्ली और उसका विषय दोनों ही गौरवपूरो 
होते हैं। मद्दाकाव्य जाति की सांस्कृतिक चेतना के द्योतक होते हैं । महाकाव्य 
का कबव्रि भी नायक की माँति स्वयं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन जाता 
है भह्दाकाव्यों में प्रायः देव का मी हाथ रहता हे किन्तु उस्र देव के हस्तक्षेप... 


है डे काव्य फे रूप 


द्वारा भी मानवीय गोरव की स्थापना हो जाती है। देवी हस्तक्षेप के सम्बन्ध 
में पश्चिमी और पूर्वी आदर्शों में थोड़ा अन्तर है। पश्चिमी महाकाव्यों में 
विशेषकर यूनानी महाकाव्यों में देव को ऐसी क्र सत्ता के रूप में दिखाया 
गया हे जो मानव के उत्पीड़न सें प्रसकझ्षता का अनुभव करती हे | हमारे यहाँ 
मानव का उत्पीड़न चाहे परीक्षा के लिए हो किन्तु हृदय से देवता लोग सहानु 
भूतिपूण रहते हैं। हमारे यहाँ मनष्य जो सुख-दुःख भोगता है वह अपने कर्मो 
के अनुकूल, “कर्म-प्रधान विव्व कर राखा। जो जस करा सो तस फल चाखा। ।-- 
इस दृष्टि से यदि देव की करता होती है तो वह अकारण नहीं होती। महा- 
काव्य का चित्रपट विस्तृत होते हुए भी उसके अछूुन में एक विशेष अन्विति 
रहती है, वह अन्विति चाहे नायक के व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे लक्ष्य की एकता 
के द्वारा सम्पादित की जाय | ४० 

महाकाव्य के प्राचीन ओर वर्तमान आदर्शो में थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ 
गया है | अब मंगलाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं समझी जाती और 
न किन्हीं मांगल्यसूचक शब्दों का रखना नितान्त आवश्यक हे (गुप्त जी ने 
साकेत के प्रत्येक सर्ग में मंगलाचरण किया है), प्राचीन काल में भी इस 
नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं होता था। महाकवि कालिदास के 
'कुमारसम्मव? में कोई मंगलाचरण नहीं है। उसमें हिमालय का वर्णन अवश्य 
है जो विशाल्ता का द्योतक है। कुमारसम्मव? पूर्ण नहीं हुआ चाहे देवताओं 
के आंगार-वर्णन के दोष के कारण हो और चाहे मंगलाचरणु के अभाव के 
कारण ह्वो। 'प्रिय-प्रवास! का आरम्भ दिवस के अवसान से होता हे, दिवस 
का अभ्रवसान समोप था, गगन था कुछ लोहित हो चला', केवल इसीलिए हम उनको 
निनन्‍्दनीय नहीं कहेंगे | इसका इस प्रकार समर्थन भी किया गया है कि दिवस 
शब्द मांगल्यसूचक हे ओर अवसान शब्द से उसके विरह-काव्य होने का 
निर्देश मिज्ञता हे । आजकल नायक के सम्बन्ध में भी थोड़ी शिथिलता आ 
गई है| कामायनी में नायक तो मनु है किन्तु ग्राधान्य श्रद्धा का है। नायक 
शब्द में नायिका भी शामिल की जा सकती है। 
"संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य वह विपय-ग्रधान काव्य हे जिससे 
कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित और ल्ोकग्रिय नायक के उदात्त 
कार्यों द्वार जातीय भाववाओं, आदर्शों ओर आक्राक्षाओं का उद्घाटन किया 
जाता है। 

पाश्वात्य देशों में महाकबि होमर (707०४) के 'इलियड” (॥]]80) 


. सहाकाय्य--तलतना और विवैचना _ €्प्र्‌ 


ओर “ओडेसी” (955८४) आदर्श महाकाव्य माने जाते हैं। अन्य महा- 
काव्य--जेसे (५८४४!) का 'इनियड? (8०7९४) 
पाश्चात्य अथवा मिल्टन (/[:09) का पेराडाइज़ लॉस्‍्ट? 
सहाकाव्य. (?४79082 ॥,08८) इन्हीं के नमूने पर बने है। इनि- 
यड? में रोम के संस्थापक रोम्यूलस ([रि०ामरणया0प8) 
के पिता के साहसपूर्ण कार्यो का वर्शन है | उसमें होमर की दोनों पुस्तकों की 
कथा का योग-सा है| 'पेराडाइज़ लॉस्‍्ट! में ईश्वर के विरुद्ध शेतान का विद्रोह, 
. आदम का बहकाया जाना, मनुष्य के पतन ओर इश्वर द्वारा उसके उत्थान 
का वर्णन हे । उसमें किसी जाति-विशेष का भाग्य-निर्णय नहीं वरन्‌ ईसाई 
धर्म के अनुकूल सारी मानवता का उत्थान है। उसका उद्देश्य इश्वरीय न्याय 
का उद्घाटन है (70 [एड ६९ छबए३8 ०0 (उ0व ६0 ए९॥१) | 
रामायण की तुलना प्रायः 'इलियड” ओर “ओडेसी' से की जाती है। 
इन काव्यों ओर रामायण में कुछ बातों की समानता अवश्य है। वांल्मीकीय 
रामायण की भाँति ओडसी? का प्रचार भी गाकर 
रामायण से इलियड हुआ था। गाने वाले 'रेपसोडोई! (२॥9980007) 
श्रौर श्रोडेसी को तुलगा कहलाते थे। 'इलियड” में जिस लड़ाई का वर्णन है . 
कं उसका आरम्भ सी एक स्त्री के हरे जाने के कारण 
हुआ था। ओडेसी” की नायिका बड़ी सती-साथ्वी थी उस. पुस्तक में... 
भी विवाह-सम्बन्धी परीक्षा में एक धनुष के कुकाये जाने की शर्तें का उल्लेख 
है । सतीत्व के आदशे में बहुत-कुछ समानता है। हम यह नहीं कहेंगे कि 
सतीत्व केवल भारतीय ख्तलियों के ही बॉट में आया है। वास्तव में प्राचीन 
भारतीय ओर यूनानी समभ्यताओं में इतना अन्तर भी नहीं था। उत्त दिनों . 
: दोनों ही देशों में धनुष ही प्रधान आयध था । क्‍ 
इन सब समानताओं के होते हुए भी इन काव्यों का रामायण से अन्तर 
है | रामायण के नायक स्वयं मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी हैं, अतः _ 
उनका देवताओं के साथ संघर्ष का कोई प्रश्न रामायण में उठता ही नहीं हे । 
उसमें संघषे राज्षसों से है। देवता मनुष्य-हप-घारी भगवान की सहायता 
करते हैं ओर वे भी देवताओं के काये के लिए ही संसार में आने का कष्ट. 
करते है | रामायण की यह धामिक भावना इल्ियड? या ओडसी' में नहीं 
है। सतीत्व के आदशे में भी थोड़ा भेद है । सीता जी वाणी से भी रावण के 
वरणु करने की बात स्वीकार नहीं करतीं। ओडेसी” की नायिका कम-से-कम 
यह तो कह देती है कि वह विशेष वस्त्र के बुन जाने पर विवाह कर लेगी (वह. 


& ६ | काव्य के रूप 


दिन को वस्त्र बुनती थी ओर रात को उसे छिन्न-मिन्‍न कर देती थी) किन्तु 
सीता ने निर्भेय होकर रावण का तिरस्कार किया, विशेषकर जब कि वह 
रशाक्षसियों से दिन-रात घिरी रहकर रावण की ही अशोक-वाढिका में रहती 
थीं। मिल्टन की 'पेराडाइज़ लॉस्‍्ट” में तो ईश्वर के विरोध में शैतान का जो 
तके है वह उस देश की तत्कालीन मनोवृत्ति का परिचायक है । पाश्वात्य मनो 
वृत्ति में संघर्ष अविक हे | हमारे यहाँ के देवताओं में भी दण्ड देने की प्रवृत्ति 
है किन्तु रामायण में देवताओं ओर मनुष्यों का संघषे नहीं हे वरन्‌ देवताओं 
ओर दानवों का संघषे है । 
यंदि भारतीय समीक्षा-शास्त्रों में वाभाविक और कलात्मक (79८ ०0 
(37090 7 870 790 ० 375) का विभाजन नहीं है तथापि हम वाल्मी 
कीय 'रामायण?”को स्वामाविक्रता की कोंटिमें रख सकते 
संस्कृत के... हैं और 'शिशुपाल-बध”ः तथा 'किराताजु नीय”ः को 
महाकाव्य कलात्मक कह सकते है। | 
“इलियड” ओर ओडेसी? के सम्बन्ध में कुछ लोगों की शंका है कि 
शायद ये एक ही कवि की रचना न हों ओर होमर भी व्यास शब्द की भाँति 
सम्पादक की पदवी हो (भारतीय दृष्टि से तो व्यास एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने 
अद्ठारह पुराण ओर महाभारत लिखा किन्तु अंग्रेज समीक्षक उन्हें एक व्यक्ति 
नहीं मानते हैं) वाल्मीकीय रामायण के लिए यह शंका नहीं हो सकती है 
किन्तु उसमें प्रज्षिप्त अंश अवश्य है। यदि उसका प्रचार गाकर हुआ हे, जसा 
कि रामायण” और रघुवंश? दोनों से ही प्रतीत होता है तो उनमें घटाये-बढ़ाये 
जाने की अधिक सम्भावना है। 'रघुवंश” में उसके गाये जाने का इस प्रकार 
उल्लेख है--- 
वृत्त रामस्य वाल्मीके: कृतिस्ती किन्नरस्वनों । 
कि तथेन सनोहतु सल॑ स्थातां ने श्रण्वतास ॥।' 
““रघुवंश (१५॥६४ ) 
अर्थात्‌ वत्त रामचन्रजी का था, कति वाल्मीकि जी की थी ओर उसके 
गाने वाले किन्नर-कण्ठ दोनों बालक थे तो सुनने वालों के मन को हरने के 
लिए कौनसी बात पर्याप्त न थी--इसमें चरितनायक, कवि और गायक 
. तीनों को महत्त्व दिया गया है । 
हमारे यहाँ महाभारत का इतिहास माना है किन्तु अंग्रेजी मान से 
उसे भी (#90०) या महाकाव्य कहते हैं। महामारत में इतनी अन्विति नहीं 
- है जितनी कि रामायण में | वह भारतीय संस्कृति का विश्व-कोप अवश्य है । 
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इसके सम्बन्ध में कहा गया है धविहाल्ति तदस्यत्र यन्‍्नेह्ाात्ति न तत्ववचित्‌' 
“संस्कत के महाकाव्यों में स्वाधाविकता ओर कलात्मकता के विभिन्‍न स्तर 
कवि-कुज्-गुरु झाक्िदास में स्वाभाविकता ओर ऋात्ूझनता का बड़ा झु 
सम्मिञश्रण है, इसीलिए तो उनके संम्वन्ध में कहा गया है कि कवियों की गणना 
में कालिदास का नाम पहला है ओर दूसरा कवि उनकी टक्कर का न होने के 
कारण दृषरी अंगुल्ली अनामिका ही रही । कुछ लोग माघ को तीनों गुणों 
_ डपमा, अर्थ-गौरव और पद-लालित्य--से सम्पन्न मानकर शीर्ष-स्थान देते हैं 
यद्यपि कालिदास के रघुवंश! को वृहतृत्रयी में स्थान नहीं मिला हे 
तथापि उसकी विशेष ख्याति है | यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें 
रघुवंश के कई राजाओं का काव्यात्मक वर्णन हे परन्तु दिलीप, रथु और राम 
के लोकोत्तर चरित्रों को प्रधानता दी गई है। इसी के कारण शायद साहैत्य- 
दर्पएशकार को लिखना पड़ा कि महाकाव्य का विषय एक राजा ही नहीं वरन 
एक वंश के कई राजा हो सकते हैं--एकत्रंशभेवा: भूषा: कुलजा बहुवोडपि श्रा' ? 
उसमें १६ सर्ग हैं। इसके बृहतत्रयी में स्थान न मिलने का यही कारण मालूम 
होता हे कि भारतीय लोकरुचि स्वाभाविकता की अपेक्षा पारिडत्य को अधिक 
महस्त्त देती है। कालिदास के तीनों ग्रन्थ रघुवंश, कुमारसम्भव ओर मेघदूत 
तीनों लघुतन्नयी में आते है, किन्तु कुल्त मिज्ञाकर कालिदास में कवेत्व आवक 
है| इसी से कहा है--'काव्येपमाघ: कवि कालिदास ः 
[काव्यों की वहतत्रयी में तीन प्रन्थ आते है - श्री हप का त्षधचरित! 
माध का शिशुपाल-वव' और भारवि का 'किरताज नीयमु!। 'नेषधचरित? में 
राजा नज्ञ का चरित है। यह प्रन्‍्थ ओर माघ का शिशुपाल-वध अपने पारिडित्य के 
. किए बढ़े प्रसिद्ध हैं। रघुवंश” के बाद दूसरा नाम भारवि के किसताजु नीयम 
का है। भारवि दक्षिण भारत के-स्हने-कले-थे। किराताजु नीयम! का कथानक 
महाभारत से लिया गया था ओर १८ सर्ग में है। इसमें अजु न और किरात- 
. वेषथारी सगवान शंकर के युद्ध का वर्णन है। महादेव जी से अजुन का 
. पराशुपत अस्त्र का प्राप्त करना इस महाकाउय का फल्ल है। इसमें खंगार आदि 
रस गौण हैं ओर द्रौपदी के प्रोत्साहन से पाण्डवों को युद्ध के लिए उत्तेजना दी 
गई है। 
. माघ का शिशुपाल-व्ध! उनका कीवति-स्तम्भ है। इसका कथानक भी 
महाभारत से लिया गया है | इसमें युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में चेदि-नरेश 
शशुपाल के वध की कथा बड़े कौशल के साथ वर्शित है। उसी घटना के * 
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श्लोकों में फेली हुई है। | 
संस्कत में ओर भी छोटे-बड़े महाकाव्य और खरडकाव्य हैं. किन्तु 
उनका उल्लेख यहाँ पर स्थानाभाव से नहीं किया गया है। ऊपर के भ्रन्‍्थों के 
विपय में कुछ जानना सांस्कृतिक अज्ञता का द्योतक होता | 
संस्कत के शाख्र-काव्यों में भट्टिकाव्य' का स्थान प्रमुख है। शाद्ध 
. काव्य उन्हें कहते हैं जिनमें कि काव्य के साथ-साथ व्याकरण आदि शाख्तरो 
का परिक्षान करा दिया जाता है| भद्धि द्वारा लिखा हुआ काव्य उनके ही 
नाम से प्रसिद्ध है जिसका विषय रावशण-वध है। इस काव्य में प्रायः साढ़े 
तीन हजार कछोक २० सर्गों में आबद्ध हैं। भद्टि ने अपने काव्य के विषय में 
कहा है कि व्याकरण जानने वाले के लिए तो यह काव्य दीपक के समान हे 
किन्तु उसके न जानने वाले के लिए यह अखग्धे के हाथ की आरसी है। 
व्याकरण के शासरीय ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों के लिए इसका रसास्वाद करना 
कठिन है । 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास तीन कालों में विभाजित किया जाता हैं-- 
द (१) आदिकाल अथौत बीर-गाथा-काल | 
हिन्दी के (२) भक्ति-काल जिसमें निगु ण ओर सगुण दोनों ही 
महाकाव्य शाखाएँ सम्मिलित हैं। 
(३) वतेमान-काज्ष जिसके विकास-क्रम की तीन 
शियाँ की जा सकती हैं -- 
(अ) हारिश्चन्द्र-युग 
(ब) द्विवेदी-युग और 
(स) ग्रसाद-पंत-नेराला-सुग । 
वीरगाथाक्राल--आदिकाल में प्रबन्ध ओर मुक्तक दोनों ही प्रकार के 
काव्य लिखे गये। प्रवन्धकाव्यकार अपने व्यक्तित्व को अपने उपास्य अथवा 
आश्रयदाता के व्यक्तित्व में मिल्रा देता है। यद्यत्रि वीरगाथा-काल में लोक- 
भावना का बाहुलय था अथीत्‌ साहित्य का जनता से सम्पक था किए भी 
कविता राब्याशित ही थी । कवि लोग स्तर्य भी अपने आश्रयदाता की ओर 
से युद्ध में सम्मिलित होते थे और बे नितान्त पैसे के गुलाम भी न थे । उनमें 
चाहे आजकल-की-सी व्यापक राष्ट्रीय भावना न हो फिर भी वे अपने राज्य 
के लिए प्राण न्यौक्चावर काने को तेयार रहते थे। चन्द्बरदाई ने कन्षम और 


तलवार दालनों से ही प्रथ्वीराज की सेवा की। अपने व्यक्तित्व को समर्पण 


... करने वाले ऐसे ही कविगशण प्रबन्धकाव्य लिख सकते थे | 
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प्थाराजरासो -यद्यपि प्ृथ्वीराजरासो की प्रामाशिकता के सम्बन्ध सें 
विद्वानों का मतभेद है तथापि उसको हिन्दी के प्रथम महाकाव्य होने का श्रे 
दिया जाता है| हम उसको स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य (एज८ ०४ 
8709८!) कहेंगे | यह बृहद्प्न्थ ६६ समयों (अध्यायों) में समाप्त हुआ है 
ओर लगभग ढाई हजार प्रृष्ठ का है। यह ग्रन्थ प्रथ्वीराज-केन्द्रित है। इसमें 
कृवल युद्धों का ही वन नहीं हुआ वरन वीर-भावना .के साथ शान्त और 
शअज्ार रसों का भी पयोप्त पुट है | इसमें जो देवताओं ओर भक्ति, मुक्ति आदि 
की स्तुति हुई है वह उसके सांस्कृतिक पक्ष का द्योतक है। चौहान-वंश की 
उत्पत्ति के साथ-साथ ज्ञत्रियों के अन्य छत्तीस वंशों की उत्पत्ति आदि की कथाएँ 
भी चन्द ने बड़े विस्तार के साथ कही हैं किन्तु इन वर्णनों में चोहान-बंश ही 
की प्रधानता है ओर चोहान-वंश में भी विशेषकर प्रथ्वीराज. के युद्धों, विवाहों 
ओर आखेट आदि के वर्णनों का प्राधान्य है। 
प्रथ्वीराजरासो के निर्माण में चन्द के पुत्र जल्हन का भी हाथ है 
क्योंकि उसने ही इस ग्रन्थ की समाप्ति की थी जिसका उल्लेख रासो में इस 
प्रकार आता है-- 
पुस्तक जल्ह॒न ह॒त्थ दे, चलि गज्जन नृप काज। क्‍ 
.... इसकी भाषा के कई स्तर होने के कारण विद्वानों का मत है कि मूल 
थ तो छोटा-सा ही रहा होगा किन्तु काल्लान्तर में इसमें बहुत-कुछ जोड़ा 
गया फिर भी इस ग्रन्थ में तत्कालीन भावनाओं ओर जातीय आदशों का 
अच्छा परिचय मिलता है। 
भक्तिकाल के निगु णु-पन्थियों में कबीर आदि ने मुक्तक गीत ही लिखे। 
वे परमात्मा को अपने में ही खोजते थे ओर उनका ध्येय किसी व्यक्ति विशेष 
कक की उपासना या आराधना न था । वे न अवतारी पुरुषों . 
भक्तिकाल निगुण को ही मानते थे और न किसी राजा के ही आश्लित _ 
एवं प्रेमकाव्य. थे जिसके गुण-गान के लिए वे अपने को भूल जाते थे । 
उनका निगु ण॒ शुद्ध निगु ण था। वह प्रेम का विषय 
तो बन सकता था किन्तु घटना-प्रधान लौकिक मह्यकाव्य का विषय बनने के _ 
अयोग्य था। ॥ 
.. पद्मक्‍त,-प्रेम-सागी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहस्मद जायसी 
संसार से इतने विमुख न थे। वे लोक और परलोक दोनों ही की साथना 
चाहते थे । उन्होंने अपने 'पद्मावत' में मसनबी-परम्परा के अनुकूल शेरशाह 
: की वंदना की है। उन्होंने लौकिक प्रेम-गाथाओं के रूपक द्वारा पारमार्थिक प्रेम 


१०० काव्य के रूप 


की साधना की हे | पद्मावती की प्रेम-कथा जो एुदीएाफरएा+ में वीर-रस के 
आश्रित गोण थी वह जायसी की प्मावतः में मुख्यता प्राप्त कर लेती है । 

झावत में कथा सी है ओर छूपक के द्वारा अज्ञोकिक तत्वों की व्यझजना भी 
है। यद्यपि जायसी मुसलमान थे तथापि वे भारतीय संस्कृति से पूर्णतः परि- 
चित थे | थाड्रे-बड़त हेर-फेर के साथ उनके काव्य में भारतीय ःम्सक्थाओं| 
ओर धाम्मिक परश्पश्ओं का उल्लेख हुआ है। उसमें 'रासो! की अपेक्षा 
अन्विति अधिक हे ओर आरण्भ से क्लकर अन्त तक शलत्नी ओर भाषा की 
एकरसता हे | 'पद्मावतः प्रबन्धकाब्य का अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है । 
ऐसे स्थज्ञों को छोड़कर जिनमें नाम-परिगणन की प्रवृत्ति है और एक ही विपय 
का वशुन कुड आवश्यकता से अधिक हो गया है उसमें कथा का निवीदह 
अच्छा हुआ है । कोई वस्तु ऐसी नहीं ज्ञाइ गई जिसका कथानक में उपयोग 
न हुआ हो, जसे समद्र से प्राप्त किये हुए रत्न अल्ाउद्दीन को सन्बि की पूर्ति 
में सेंट किये गये | इसमें कथानक के साथ रूपक भी चलता है ओर दोनों क 
ही समान महत्व है इसीलिए आचाय शुक्ल जो ने इसे समासाक्ति कहा है। 


भक्तियाल--भशछझ भक्ति-काव्य 
रामचरितमानस--भक्ति-काल की सगुण शाखा में दो शाखाएँ प्रस्कुटित 
हुई थीं--- 
(१) कृष्णाअयी और 
(०) रासाभ्रयी | 
कृष्णोपासक कवियों ने अपने आराध्य का माधुत्र-पक्त ही लिया था 
ओर इस कारण से उनका मन प्रगीतात्मक मुक्तकों के लिखने में अधिक रमा । 
बअ्रजमसापा प्रगात-काध्य के लिए डउपयुक्त थी थी। यद्याप भगवान कृष्ण के 
जीवन का लोकरक्षक पक्ष भी था तथापि इनझा माधुयंत्रय लोकपन्ष अधिक 
. आकपेक था । राम-काव्य के नायक के जीवन से पर्याप्त अनेक्रहपता थी जो 
सहज में प्रवन्धकाव्य का विषय बन सक्रती थी । तुलसीदास जी ने यद्यपि 
 कॉमल भावनाओं के लिए ब्रजभाषा की मक्तक शेज्ञी को भी अपनाया था 
तथापि उनके आराध्य मयादा प्ररुषोत्तम रामचम्द्र जी की जन्मभूमि को भापा' 
. होने के कारण उत्तकी रुचि अवधी की आंरं अधिक थी। उनका वृहदू प्न्‍्थ' 
()/०४7प7 (0908) अवधी में लिखा गया। तलमीदास जी के सामने 
_ अवधी में प्रवन्धकाव्य का एक उदाहरण भी था जिसमें कि दोहा-शीपाइयों 
. की ोली प्रशस्त की जा चुकी थी। प्रवन्धकाव्य अवंधी भाषा की प्रकृति के 


"2८ ५४५ ६५४७७०५४५ ४७ “७६ #घह+ कद व्यापक ;०नान+कनट 
चक्र मन, एल. 
जा १0 के कै 0 


कपल भाक्तिकाब्य १०१ 


अनुकूल अधिक है। ब्रजभाषा सें मुक्तक अधिक सफल रहता है। आधुनि 
युग में भी कष्णायन काव्य अवधी में ही लिखा गया है| तन्नसीदास जी 
भाक्त-भावना से प्रोरेत होकर अपने महाकाव्य को खण्डकाव्य की मांति 
सजाया ओर सम्हाल्ञा | जो बात कि अंग्रेज़ी में ताजमहल के लिए कही गई 
है कि--उन्होंने दानवों की भाँति वृहदाकार में उसका निर्माण किया और 
जोदरयां को भाँति एक एक फूल-पती की पच्चीकाशे की?-- (9७४ >पा[६ 
पटि९ ड्रॉ: बाते गयरंइत०व ८ [०ए००।!८००४)--वह रामचरितमानस 
के सम्बन्ध में भी चरिताथ होती है। नचददास जी तो केवल जड़िया! ही 
किन्तु तुललीदास गढ़िया! ओर “जड़िया? दोनों ही थे। रामचरितमानस में 
आदरशे प्रबन्धकाव्य-का-सा कथानक ओर भावना का सम्तुलन है तथा साथ 
ही स्वाभाविकता ओर कल्नला का सामय्जस्य है। राम-कथा के न कहने वाले 
होते हुए भी उसकी प्रबन्धात्मकता सें अन्तर नहीं आने पाया है | तल्लसीदास जी 
ने काव्य-सोष्ठव को बढ़ाने के लिए वाल्मीकीय रामायण की कथा से कहीं- 
कहीं अन्तर कर दिया हे (जसे परशुराम जी का आगमन विवाह से पूर्व 
महाराजा जनक की राजसभा में ही दिखाया गया है। वाल्मीकीय की भाँति 
विवाह के पश्चात्‌ बरात लोटते समय नहीं। गोस्वामी जी को रामचन्ध की 
महत्ता समस्त ज्षत्रिय-समाज में दिखानी थी ओर वह बात घनुप-यज्ञ के 
स्थल्न पर ही सम्भव थी। इसके अतिरिक्त जनक की सभा में परशुराम जी _ 
के क्रोध के उद्दोपन की सामग्री भी अधिक थी )। तुज्लसीदास जी ने असबन्‍्न 
राघव' आदि नाटकों से भी सामग्री जल्ञी है (क्वचिदन्यतोडपि) किन्तु सब 
सामग्री को एक प्रबन्ध में बॉघकर .एकरस कर जिया है | हि | 
रामचरितमानस में रामचन्द्रिका-का-सा छन्द-बंचित्य का प्राचुये 
तो नहीं है किन्तु तुलसी ने अपने को दोहा-चोपाइयों में ही सीमित नहीं 
किया है वरन्‌ प्रसंगानुकूज छप्पय आदि अन्य छन्दों का सी समावेश किया है । 
. रामचन्द्रिका-केशव की रामचब्द्रिका? यद्यपि ग्रबन्ध-काव्य के रूप में 
लिखी गई थी तथापि उससे मुक्तक-की-सी स्फुटता विद्यमान हैं। कथा के . 
तारतम्य की अपेक्षा अलक्षरण एवं पारणिडित्य-दशंन को ओर कवि की रुचि 
ग्धिक थी। कथाओं में न तारतस्य है ओर न अनुपात | राम-बनवास की 
सारी बात एक छंद में चलती कर दी जाती है द 
यह बात भरत्थ को मातु घुनी। 
पठऊ बन रार्माह बद्धि गनी 


तेहि मंदिर मो नुप सो बिययों। 
बर देहु हुतो हमको जु दयो ॥ 


हि हे 





हक काव्य के रूप 


कंकेयी नपता सुचिसेस भरत्य लहें॥ 
बरथे बन चोदह रास रहें ।।' 
“+रामचन्द्रिका (६३,४) 
केशव ने मार्मिक स्थज्ञों का भी ध्यान नहीं रक्खा | बन-गसन के समय 
वे रामचन्द्र जी द्वारा कौशल्या को पातित्रत घर्म का उपदेश दिलाते हैं जो सर्वथा 
अनुपयुक्त स्थल था | रामचन्द्र जी सगवाब होते हुए भो कोशल्या के पुत्र थे । 
वे कया अपनी माता का वेबब्य का आचार बताते ? यदि इसी का वर्णन 
करना था तो वशिष्ठ जी के मुख से अधिक उपयुक्त होता, वह भी दशरथ जी 
के देहावसान के पश्चात्‌ | 
छुंदों ओर अल्ड्वारों के बाहुलथ ने रामचन्द्रिका' के प्रवाह को 
कुर्ठित-सा कर दिया है। केशव का तो आदर्श वाक्य ही था कि - 
भूषम बिन न राजई कविता, बनिता, सित्त ।' 
फिर उनके ग्रन्थ में अलझ्लारों की प्रधानता क्‍यों न होती ? किन्तु फिर 
भी अलझ्डारों के प्रयोग में उनके प्रयोग करने वाल की पात्रता का ध्यान रखना 
आवश्यक था । गाँव की स्त्रियाँ सीताजी के मुख की चन्द्रमा से समता करती 
हुए कहती हैं-- 
बासों मुग अंक कहें तो सों मृग नेनो सब, 
वह सुधाधर तुहँ. सुधाधर मानिये । 
वहु ट्वििजराज तेरे द्विजराजि राज़, 
वहु कलानिधि तुहु कलाकलित बखानियें।। 
' “>रामचनरिद्रिका (६।४०) 
तुलसी ओर उनके दृष्टिकोश में ओर भी अन्तर था । तुलसी ने अपने 
कवित्व-विबेक पर गये न करके सारा श्रेय अपने आराध्य रामचन्द्र जी को ही 
दिया है-- 
एहि महं रघपति नास उदारा। 
अति पावन पुरान-ख॒ति-सारा ॥ 
किन्तु केशव ने 'रामचन्द्रिका? में अपने ग्रन्थ के बहु छांदों का सगवे 
उल्लेख किया है 'रामचल्व की चन्द्रिका वर्णत हाँ बहु छंद' । जहाँ तुलसीदास जी ._ 
ग्राकृत जन-गुण-गान को एक पाप समभते थे वहाँ केशवदास जी राज्याश्रय 
: में रहकर राज-सा करते थे। उनके लिए राम की अपेक्षा अपने सुख ओर 
व्यक्तित्व का अधिक महत्व था | यह बात नहीं कि केशव में भक्ति नहीं थी. 
तथापि तुलसी की भांति ने अपने राम में अपने पारिडत्यपर्ण व्यक्तित्व को : 
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भुज्ञा न सके। वास्तव में रामचन्द्रिका अपने विषय के अनुसार सक्ति-काव्य 
हे ओर शेज्नी के अनुसार रीति-काव्य है। 
रीति-काल में कविता जनता की वस्तु न रहकर राज्याश्रय में पहुँच 
गई । वीर-गाथा-काल के कवियों की भाँति कवि ज्ञोग रणु-शूर न थे और न 
उन्तम वसा अपने राज्य के ग्रति वीरोल्लास था। बेतो 
रीति-काल गुलगुली-गिल्मों ओर सुराही-प्याल्ले के भक्त थे | कोई 
क्‍ राजा भी ऐसा न था जिसके लिए प्रबन्ध-काव्य लिखा 
जाता । कवि-गण अंगारिक विज्ञासिता में मस्त थे ओर सस्ती वबाहवाही 
चाहते थे (मतिराम, देव आदि महाकवियों के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं 
है) | भूषण उस समय के अपवाद होते हुए भी प्रबन्धकाव्य न लिख सके। 
यद्यपि शिवाजी में प्रबन्धकाव्य के नायक होने की क्षमता थी तथापि 
भूषण समय के प्रवाह में बह गये ओर उन्‍होंने मृक्तक लिखकर ही संतोष 
किया । द 
.. बिल्लकुल ऐसी बात तो नहीं है कि रीतिकाल सें प्रबन्ध काव्य लिखे ही _ 
नहीं गये, कुछ प्रेम-गाथा-काव्य भी लिखे गये ओर लाल ने छत्र-प्रकाश' 
ओर सूदन ने 'सुजान-चरित” लिखा, किन्तु जो लिखे गये वे इस महत्त्व के नहीं 
जो 'प्मावत” या 'रामचरितमानस' से टक्कर ले सकें । सबलसिंह चौहान का 
महाभारत अच्छा हे किन्तु वह अधिकांश में अनुवाद है। प्रवाह अच्छा है 
किन्तु साहित्यिक सूक बूक कम हे । 
आधुनिक काल के प्रारस्भ में हरिश्चन्द्र ओर उनके अनुयायियों ने . 
मुक्तक को ही अपनाया । हरिश्चन्द्र जी कृष्ण-मक्ति के रंग में रंगे हुए थे, 
उन पर अष्टछाप के कवियों का पर्याप्त प्रभाव था। 
वर्तमान काल इसके अतिरिक्त उनका ध्यान देश-भक्ति, समाज- 
(हरिश्चनद्र. सुधार और नाटकों के उत्थान की ओर आकषित हो 
और हिवेदी-युग) गया था। भारतेन्दु-युग में कोई प्रबन्धकाव्य न लिखा 
जा सका | 
द्विवेदी-युग में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारण आदशेवाद बढ़ा ओर 
प्राचीन आदर्शों की ओर ध्यान गया। गुप्त जी की भारत-भारती! हे 


.. सांस्कृतिक जागरण की मेरी बजाई। प्राचीन आदशे राम और कृष्ण ने 


लोकोत्तर पावन चरित्रों में मूत्तिमान थे | उनका स्थायी अज्गज अंग्रेजी राज्य का 
बढ़ता हुआ बृद्धिवाद भी न थो सका । भक्ति-साव को बंद्धिवाद के अनुकूल 
बनाकर गुप्त जी ओर हारेओध जी ने राम तथा कृष्श के चरित्र 'साकेत” आर 
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_प्रिय-प्रवास! में अंकित किये | गुप्त जी की अपेक्षा उपाध्याय जी के ऊपर 
बद्धिवाद का प्रभाव कब्न अविक है । हरिश्रीध जी के कृष्ण कत्तेव्यपरायशा 


लोक-नायक ही हैं किन्तु गुप्त जी के राम साज्षात्‌ इश्वर हैं 
रास, तुम भानव हो ? ईइवर नहीं हो क्या ? 
विश्व में रमे हुये नहीं सभी कहाँ हो क्‍या ! 
तब में निरीह्र हूँ, ईशकर क्षमा करे; 
तुम न रमो तो मन तुम में रसा करे।' 
-“साकेत (मंगलाचरणा से पूर्व का पृष्ठ ) 
: प्रिय-प्रवास--खड़ीबोली के आरम्मिक काल में मृक्तक काव्य का ही 
प्राधान्य था किन्तु उस समय भी म॒क्तक को वह गौरव न मिल सका जो कि 
. प्राय: प्रबन्धकाव्य को मिल्ला करता था। खड़ी वोली की इस कमी को पहली 
बार अयोध्यासिद जी उपाध्याय ने पूरा किया | अतुकान्त संस्कृत-छंदों में लिखे 
हुए (प्रेय-प्रवास' का महाकाव्य के रूप से स्वागत किया गया। इस प्रन्थ में 
करुणा-विपतम्भ-शंगार ओर वात्सल्य के वियोग-पत्त का प्राधान्य है £६ग्रवान 
श्रीकृष्ण जाति के लोकप्रिय नेता के रूप में आते हैं । प्राचीन हिन्दी कवियों 
से ओआक्ृष्ण के विज्ञासी ओर लीतज्ञामय रूप को हो देखा था किन्तु उपाध्याय जी 
ने उसके कत्तेव्यपरायण ओर लोक-रक्षक रूप को सामने रकख़ा ओर राधा 
चरित्र को भी ओऔऊकूष्ण के अजुरझूय लोक-सेबक्क झूप ही पदान किया। उनका 
बयक्तिक प्रेम विश्यप्रेम से परिशणुत होता हुआ देखाया गया है -- द 
ह “ थाई जाती विविध जितनी वस्तुयें हैं जो सबों में । 
में प्यारे को श्रमित रंग और रूप में देखती हूँ।। 
तो में कंसे न उन सबको प्यार जी से करूंगी । 


वरकाजक्ात 


ण ।क्‍ ([ १५६।२०४ ) 

जिस ज्ञान से उपदेश को बेचारे ऊधों मथुरा से देने आये थे उसमें 

राधा पहले ही से रंगी हुई थीं । वे इतनी कत्तेग्यशीला दिखाई गई हैं कि कष्ण 
को कत्तेव्य-विमख करके अपने घर भी लौटना नहीं चाहती -- 

.. प्यारे जीबें, जग-हित करें, गेह चाहे न आ्रावें । 
द जपाध्याय जी ने परम्परागत नवधा भक्ति को भी लोक-सेवा का ही 
का दि या है। इस प्रकार हम 'प्रियग्रवांस! में राधा-कृष्ण की एक नई काँकी 
खते है 


. 'प्रिय-प्रवास! में गिरि-गोबर्धन-घारण की अलौकिक लीज्ा. को बुद्धि 
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वाद की तुष्टि के लिए एक लौकिक रूप दे दिया है। गिरिशाज का अँगुली 
पर उठाना वास्तविक रूप में नहीं वरव लाक्षशिक रूप में स्वीकार किया 
जाता हे-- 
के हक लख शअ्रपार प्रसार, भिरीन्द्र में, 
ब्ज-धराधिप के प्रिय पुत्र का) 
सकल लोक लगे कहने उसे, 
रख लिया उंगली पर श्याम ने ॥ 
-प्रिय-प्रवास (१२॥६७ ) 
प्रिय-प्रवास! का साव-पत्त पर्याप्त रुप में पुष्ट है। वर्तमान युग की 
कत्तेव्यपरायणुता की माँग के साथ वेयक्तिक विरह-वेद्ना को जितना आश्रय 
मिल सकता है उसका पू्यातटिपूर्ण विस्तार हे। वात्सल्य की भी पावन माँकी 
उसमें दिखाई देती है | घटना-क्रम का अभाव तो नहीं हे किन्तु भगवान्‌ 
कृष्णु के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ स्घृति के रूप में ही वर्शित हुई है 
'प्रिय-प्रवास! के रक्न्‍मद्ल पर भगवाब स्वयं नहीं आये वरव्‌ गोप और गोपियों 
द्वारा ही विरह-वर्णेन के सिष उनके ल्लोकग्रिय चरित्र का उद्घाटन किया गया 
है । इसीलिए बहुत से ज्ञोग उसे महाकाव्य न कहकर एक विरह-काव्य ही 
कहना पसन्द करते हूं। पं० विश्वनाथ असाद मिश्र ने 'प्रिय-प्रवासः ओर 
साकेत' दोनों को ही साहित्य को एक नई विधा 'एकार्थ काव्य! के अन्तर्गत 
. रखा है। सगगों ओर छं॑दों की दृष्टि से 'प्रिय-प्रवास” में सहाकाव्य का पूर्ण 
निर्वाह हुआ है । उसमें महाकाव्य के वरस्य-विषय भी प्रायः सभी आ गये हैं.। 
वण्य-वेषय के अन्तगेत प्राकातेक चित्रण में वे आचाय कंशवदास से ही 
प्रभावित हुए है । उन्होंने देश-काल के विपरीत ब्रज में सभी अच्छे-अच्छे वृत्तों 
की तालिका-सी दे दी है -- 
। ' जंबू, अब, कदंब, निब, फलसा, जंबीर, श्री श्रॉवला | 
लीची, दाड़िघ्र, वारिकेल, इसली श्रौ' शिशपा इंगृदी ॥ 
नारंगी, श्रमरूद, बिल्य, बदरी, आागोन शालादि भी। 
श्रेणी-बद्ध तमाल, ताल, कदली श्रो शाल्मली थे खड़े।॥॥ 
-- प्रिय-प्रवास (६।२५) 
क्‍ लीची, नारिकेल, सागोन ओर शाल ये वृक्ष ब्रज में स्वाभाविक रूप से 
नहीं होते | हरिओेघ जी इस नाम-परिगणन में उन करील की कुझ्जों को तो 
भूल ही गये जिनके ऊपर रसिक रसखान 'कोटिन कल्नथोत के धाम? न्योदा- 
वर करने को तयार थे। | रा 
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'प्रिय-प्रवासः में यद्यपि महाकाव्य के बहुत से लक्षणों का निर्वाह हे 
जाता है तथापि उसका सूल ध्येय विरद-निवद्न होने के कारण उसे महाकाव्य की 
पंक्ति में प्रश्न-चिन्ह के साथ ही रकखा जायगा। 
शी द्वारिकाप्रसाद मिश्र जी के क्रिष्णायनः ने इस युग सें ऋष्णचरित 
को प्रबन्वक्राव्य के रूप में उपस्थित किया है । उन्होंने ऋष्ण मगवान के ब्रज 
मथुरा आर द्वारका के जोवन की एक कथा के तारतम्य सम आबदू करके 
चारत-नायक के जीबन को अनेछ्झपता के दशन कराये हैं। मिश्र जी ने 
प्रबन्धकाव्य की प्रतिष्ठित भाषा अवधी का ही अपनाया है। पुस्तक भर में 
दोहा, चौपांइ ओर सोरठा छन्दों से काम लिया गया है। ये छन्द कथा के प्रवाह 
को आवश्यक गति ओर विराम दे देते है। इस ग्रन्थ सें भी भावुकता की 
अपेक्षा कत्तेव्य-परायशता की ओर अधिक ध्यान दिया गया है | प्रमुख पात्रों का 
चित्रण बड़े कोशल के. साथ हुआ है । त्रज ओर मथुरा के माधुर्यमय स्थलों 
में सूर की स्पष्ट छाप है। पहले तो दाल-बशुल की जो सरसता त्रजभाषा में 
आ सकती है वह अबधी में नहीं | मिश्र जी की अबधी में भी संस्कृत-तत्समता 
की ओर अधिक म्ुकाव है। पूरे क्ष्ण-चरित को एक स्थान में रख देने के 
लिए यह ग्रन्थ चिरस्मरणीय रहेगा | 
<2..-__ भाकेत--राम-काव्य की परम्परा को गुप्त जी ने 'साकेत' में पुनर्जीयन 
प्रदान किया है। साक्रेत' सें रामयरित्र के सहारे उर्मिल्ा ओर लक्ष्मण को प्रधा- 
नता दी गइ है। ये ही इसके नायक ओर नायिका हैं। लक्ष्मण से भी अधिक 
पुख्यता उम्रिल्ा को मिली है। रवि बाबू ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन 
कवियों की उर्मिन्ञा-विषयक उपेज्ञा की ओर ध्यान आकर्षित किया था | इसी 
कमीः को गुप्त जी ने पूरा किया। रामचरित्र से सम्बन्धित सारी कथा में सबेसे 
अधिक त्याग उमिला का ही था/ईस बात को गुप्त जी ने सीता जी के मुख 
से स्पष्ट करा दिया है । सीता जो को बनवास में भी राम का सहवास मिला 
था किन्तु बेचारी उर्मिज्ञा राजमहल के उस चिर-परिचित प्रेम-पृत वातावरण 
में लक्ष्मण के आातृ-प्रेम ओर कर्व्य-परामणशना के कारण पति-प्रेम से बंचित 
रहीं, इसीलिए सीता जी कहती है ह 
द भआ्राज भाग्य है जो मेरा, 
वह भी ने हुआ हा ! तेरा।' 
“-साकेत (चतुथथ सर्ग, पृष्ठ ८४) 
. स॒प्रकार बेचारी उममिला पति की भी उपेक्षिता रही और कवियों 
कौभी। 


महाकाव्य--बतं मान काल ' क्‍ १०७ 


गुप्त जी ने लक्ष्मण ओर इमिला के चरित्र को उभारा अवश्य है किन्तु 
उसके कारण रामचरित्र को गोण नहीं बनाया है । यह गुप्त जी का मयौदा- 
वाद परम सराहुनीयन्हे | प्राचीन मयौदा को अक्षुण्णु रखने के लिए ही भ्न्थ 
का नाम साकंत' रकखा जससे के रास का सहरूव बना रहे | इस सामकरणसा 
का एक दूसरा भी कारण है कि इसका घटना-क्रम साकेत नगरी में ही चला. 
 है। जो प्रत्यक्ष रूप से साकेत में नहीं घटित हुआ है उसको दूसरे रूप से ये 
_ साकेत-वासियां के सम्पर्क म॑ ले आये है। विवाह के पूर्व जनकपुर की कथा 
को विरह-वर्णन में उर्मिज्ञा के मुख से कहला दिया है ओर वन की घटनाओं 
को कुछ तो हनूमान जी के मुख से कहला दिया है ओर कुछ वशिष्ठ जी 
द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से साकेतवासियों को दिखा दिया गया हे 
(यह बात अल्लोकिक अवश्य कही जायगी ओर अलौकिक के लिए इस य॒ग में 
स्थान नहों, फिर भी रेडियो ओर टेलीविजन के थुग में ऐसी बातों को असम्भव 
कहना ठीक नहीं, अपने-अपने युग के साधन अलग होते हैं। आजकल यन्त्र 
का बल है तो उस समय योग का बल्ल था) | चित्रकूट में जो घटनाएँ हुई है 
वे सब सार्केत-समाज की उपस्थिति में घटी है। 


गुप्त जी ने कथा की परम्परा को स्थिर रखते हुए भी कुछ नई उद्धाव- 


नाएँ की है जिनसे कि काव्य का सोष्ठव अधिक वढ़ जाता है। तुलसीदास जी. 
8. के... 43. 
ने 


| चित्रकूटस्थ कैकेयी के सम्बन्ध में इतना कहकर समन्तोष किया है कि-- 
कुटिल रानि पछितानि श्रघाई ।' । 


हित 


किन्तु गुप्त जी ने उसके पश्चात्ताप को पूर्णरूपेण मुखरित कर 
दिया है-- है 


० 


रघुकुल में भी थी एक अ्भागी राती ।' द 

-साकेत (धअ्रष्टम सर्गे, पृष्ठ १८०) 

पतित को उठाना ही सच्ची वेष्णवी भावना है। मंथरा-चित्रण सें भी 

गुप्त जी ने बड़ी मनोवेज्ञानिकता से काम लिया है। तुलसी की मंथरा की 

भाँति वह भी उपेक्षञा-साव धारण करती है किन्तु साथ ही फूट का एक ऐसा 
सबत॒ बीज बो देती दे कि जिसका निवारण केकेयी का राम-विषयक स्नेह 
नहीं कर सका। मंथरा कहती है-- द 

भरत-से सुत पर भी संदेह, 

. बुलाया तक न उन्हें जो गेहू 

द “ज्ोकेत (द्वितीय सर्ग, पृष्ठ ३५) 


५ युग-धुग तक चलती रहे कठोर कहनी--- 


५ 


श्०्द का्यं 780, 


गुप्त जी की दूसरी उद्धावनाओं में अयोध्या में रामचन्द्र जी को सह 
यता के लिए एक फॉज तयार कराना है। लदमश को शांक्त ल्षमने को खबर 
सुनकर भरत ओर उमिज्ञा का वहाँ बेठा रहना कुड अस्वाभाविक-सा था। 
तुलसीदास ने मानल' में तो नहों किन्तु गोतावली! में इस ओर संकत किया 
है | देखिए-- - 
तात ! जाहु कपि संग, रिपुसृदन उठिकरि जो खरे हूं । 
ध्रमदित पुलकि पंत पूरे जन विधिबस सुढर ढरे हूँ ॥' 
“गीतावली (लंकाकांड, १३) 
... गुप्त जी ने इस कमी को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया है। अयोध्या- 
वासियों का उत्साह ओर उनकी तन्मयता लगभग वेसी ही हे जेसी कि कष्ण 
के महारास में सम्मिलित हाने के जिए सूर आर नच्ददास की गापियों को थी-- 
थों ही शंख अ्रसंख्य हो गये, लगी न देरी 
घनन-घनन बज उठी गरज तत्क्षण रण-भेरी | 
काँप उठा आकाश, चौंककर जगती जागी, 
छिपी क्षितिज में कहीं, सभय निद्रा उठ भागो । 
बोले बन में मोर, नगर में डोले नागर, 
करने लगे तरंग-भंग सोनसो स्वर-सागर | 
उठी क्षुल्ध-सी अरहा ! अवोध्या की नर-सत्ता, 
सजग हुआ साकेत पुरी का पत्ता-पत्ता । 
भय-विस्मय को श्र-दर्ण ने दुर भगाया, 
किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया। 
प्रिया-कण्ठ से छठ-सुभट-कर शास्त्रों पर थे, 
त्रस्त-बध जन-हुस्त ख्रस्त-से वस्त्रों पर थे। 
प्रिय को निक्रठ निहार उन्होंने साहस पाया ।' 
“साकेत (द्वादश सर्ग, पृष्ठ ३०४-३०५ ) 
अन्त में वशिष्ठ जी ने योग-बल्ञ से युद्ध-सूमि में राम की विजय दिखा- 
. कर इस आवश्यकता का निवारण कर दिया था 
.. # साकेत में भरत का चरित्र पूर्ण निखार में आया है | उस पर गीता- 
वल्ली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता हे। कहीं-कहीं लद्मण का चरित्र आवश्य- 
कता से अधिक उद्धूत हो गया है। भरत के सम्बन्ध में वे राम के शाखन को 
. भी मानने को तेयार नहीं होते-- 


उनको इस शर का लक्ष चनंगा क्षण सें, 

प्रतियेध आपका भी ने स्ंगा रण सें।' 
>-सीकेत (अरष्टम सगे, पृष्ठ १७०) 
किन्तु उनकी इस उद्धतता में सी राम के प्रते भक्ति-भावना की परा- 
काष्ठा दिखाई देती है। आपका भी! इन शब्दों में राम के शासनाधिकार की 

स्वीकृति है 

रामचन्द्र जी का चरित्र कत्तेग्यपरायण होते हुए भी शुष्क ओर नीरस 
: नहीं है। चित्रकूट में गुप्त जी ने सीता के पारिवारिक जीवन के सहवःस-सुख 
(07 ०४ /८!०ऋ5779) की अच्छी माँकी दिखाई है। गुप्त जी ओर 
गोस्वामी जी के मानस! के रास में एक ओर भी अन्तर है ।"तुंलसी के राम 
मनुष्य-रूप में भी ब्रह्म है ओर गुप्त जी के राम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य हैं । 


खाकेत” में सीता से वार्तालाप करते हुए राम्नचन्द्र जी अपने इंश्वरत्व की... 


- भावना को प्रकाश में ज्ञाने हैं-- 
हा अथवा आकर्षण पृण्यभ्षसि का ऐसा, 
प्रवतरित हुआ में, श्राप उच्च फल जैसा। 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे, 
वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे ॥ 
-“सीकेत ([गअ्रष्टम सगे, पृष्ठ १६७) 
किन्तु गुप्त जी तुरन्त ही उनको देवत्व के उच्च शिखर से उतारकर 
मानवता की भाव-भूमि पर ले आते हैं ओर उनसे कहलाते हँ-- 
पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे। 
वे झौरों को भी तार पार उत्तरेंगे ॥ 
्््ि >ऊ5साकेत (अष्टम सर्ग, पृष्ठ ११६) 
'साकेतः में भारतीय संस्कृति ओर पारिवारिक जीवन की भावता 
पूर्णरूपेण परिपुष्ट हुई है। जेसा महाकाव्य के लक्षणों के प्रसंग में बतलाया 
गया है इसके नायक भी आर्या का आदशे बताने ही आये थे, सुर-कार्ये- 
साधना के लिए नहीं ! 
साकेत” का मूज्ञ उद्देश्य तो उमिल्ञा-विषयक उपेक्षा को ही दूर करना 
हे किन्तु उसमें प्रसंगवरा यत्र-तत्र गांधीवाह के सरल जीवन, हाथ की कताई | 
बुनाई ओर बिनत विद्रोह आदि के सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया है। 
राजा को प्रजा द्वारा चुने जाने की बात आधुनिक प्रजातन्जवाद की प्रतिध्वनि 


है| उस समय के आदर राजा प्रजा के प्रतिनिधि अवश्य होते थे किन्तु उनमें 


भरत 


6 06 | .... क्षाव्य दे झप 


चुनाव के विपरीत वंशानुकस की परण्परा थी । ये विचार कात्म-दूषण (3)9- 
. टएग्गांड) के अच्र्गंत अवश्य आयेंगे | गुप्त जी के पक्ष में इतना ही क 

. जा सकता हे कि वे समय के प्रभाव से नहीं बच सके और उनके हृदय की 
. भावनाएँ देश-काल के बन्धनों को तोड़कर मंकरित हो उठी है 


साकेत की प्रबंधाव्मकता के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों को सन्देह है | यह. 


बात माननी पढ़ेगी कि उ्मिज्ञा के अत्यधिक विरह-वर्णन के कारण साकेत/ का 
घटना-प्रवाह कुछ कुण्ठित-सा हा गया हैं| [्मरिय-प्रवास! की भाँति 'साकेत' 
भी बहुत-सा घटना-क्रम स्मृति के रूप से आया है किन्तु घटनाओं का पत्यक्ष 
वणन भी ग्रिय-प्रवास' की अपकज्ञा इसमे आंधक है। कथा के प्रवाह, वनों के 
सोष्ठव ओर सांस्कृतिक पक्ष की प्रबल्ता के कारण “साकेत' प्रबन्धकाव्य के 
आदशे के अधिक निकट आता हे । 

.... वयक्तिकता के आधान्य के कारण यह युग मुक्तक गीतों का है। इनका 
प्रभाव साकेत' पर भी पड़ा । उसमें यत्र-तत्र जेसं--'निज सौध सदन में उटज 
पिता ने छाया, वेरी कुटिया में राज-भवन् मत भाषा' (पृष्ठ १५७)--आदि बड़े 
छुन्दर गीत भी आये है किन्तु उर्मिला के वे विरहोद्गार प्रबंध के विशाल 
प्रासाद में नगीने से जड़े हुए है। 

.. गुप्त जी पर दूसरा आलज्ञषेप यह है कि प्रथम सर्ग में उर्मिज्ञा-जद्मण का... 
प्रेमालाप अश्लीलता के वज्य तट को स्पशे कर गया है | इस सम्बन्ध में इतना 
ही कहना आवश्यक है कि उर्मिल्ञा के त्याग ओर विरह-बेदना की विषमता 
दिखाने के लिए तुलना में संयोग का सुख दिखाना वांछनीय था | यदि लक्ष्मण 
आरम्भ से ही ब्रती ओर उद्यसीन होते तो न उनके और न उर्मिल्ञा के त्याग 
का इतना महत्त्व होता | तुलसीदास जी-की-सी मयीदा तो गुप्त जी राम के 
चित्रण सें भी नहीं पालन कर सके किन्तु राम को मनुष्य रूप में दिखाकर 
उन्होंने उनके लोकोत्तर चरित्रों को हमारे लिए भी शक््य ओर सम्भव बना 
दिया है । 

कामायनी--आधुनिक युग की बुहतत्रयी में तीसरा महाकाव्य 
कामायनी? है | कामायनी' में मी जायसी के पद्मावत-की-सी रूपक और 
कथानक के सम्मिश्रण की प्रवृत्ति है। वास्तव में वह कथात्मक प्न्‍्थ की अपेक्षा 
विचारात्प्रक.परस्थ-ज्अविक है, फिर मी उसमें कथा के साथ विचारों का. सुन्दर 
सुम्रत्व॒य हुआ है। इसमें प्रसड्भव॒श चिन्ता, श्रद्धा, बुद्धि, लब्जा, काम, ईर्ष्या 
आदि मनोवृत्तियों का सुदूर चित्रण किया गया है। प्रसाद जी प्राचीनता के 
डपासक थे । वे प्राचीनता को उस सीमा तक ले गये हैं जहाँ कि कह्पना के 


भहाकाल---वर्तेमाव काल १११ 


भी पेर लड़खड़ाने लग जाते है। 'कामायनी? का कथानक आदिकाल के धूमिल 
वेदिक उपाख्यानों से लिया गया है| महाग्रज्य में देव-सष्टि के मिबोधित 
मधुमय हास-विल्लास का अन्त हो जाता है, केवल अकेले मनु बच रहते हैं। 
चिन्ताकातर एकाकी होकर वे घबड़ा उठते हैं, उसी समय काम-गोत्रजा 'कामा- 
यनी? से उनका परिचय ओर फिर परिणय हो जाता है। मानवीय संस्कारों 
ओर संस्कृति की नये सिरे से सृष्टि होती है परन्तु महाराज मनु प्राचीन देव 
संस्कारों को भुला न सके, वे पशु-बलि करते हैं। इसी से 'अदड्स्‍ा! ओर मनु! 
के मन-मुटाव की जड़ जम जाती है (प्रसाद जी ने कझुसाक्षयः आदि अपने 
नाटकों में पशुबलि का घोर विरोध किया है)। अद्धा' गर्भवती हो जाती है 
ओर वह अपनी भावी सन्तान की चिन्ता करने लगती है | मनु के हृदय में 
इससे भी ईष्यों उत्पन्न होती है क्‍योंकि बे अविभाजित -्रेम चाहते थे। मनु 
अद्धा को छोड़कर चले जाते है | सारस्वत देश में पहुँचकर उनकी रानी 'इड़ा” 
से जो देवताओं की बहन थी ओर “द्धि! की प्रतीक थी, बेंट होती हे। वहाँ 
मनु रहने लगते हैं ओर एक नयी यन्त्रमयी संस्कृति को जन्म देते है। जब वे 
सारस्वत देश की रानी 'इड़ा? को भी अपनी काम-वासना का विषय बचाने 
लगते है तो 'इड़ा? की प्रजा मनु के प्रति विद्रोह कर उठती है ओर मनु आहत 
हो जाते है। द 
श्रद्धा? को स्वप्न में यह सब वृत्त ज्ञात हो जाता है और वह अपने 
पुत्र मानव! के साथ मनु की खोज में 'इड़ा' के देश में पहुँच जाती हे। वहाँ 
से »द्वाः मनु को साथ लेकर तथा मार्ग में मानव को 'इड़ा” के हाथ सींपकर, 
केलाश की ओर चली जाती हे। कल्नाशग्रदेश में ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया के... 
स्वर्ण, रजत और लौहमय तीन विन्दुओं को प्रथक्‌ दिखाकर अपनी स्मिति- 
रेखा से उन्हें एक कर देती है तथा तिपुर-दाह के कथानक को रूपक में साथक 
करती हुई तीनों के समन्वय का उपदेश देती है । 'कामायनी' की यह समन 
भावना भारतीय संस्कृति का एक प्रधान अड्गर है। इसमें शेव-दर्शन की सम- 
रसता के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुआ है | कामायनी!' भी गाँवीवाद के 
: प्रभाव से खाली नहीं हे, उसमें भी यान्त्रिक सभ्यता का विरोध हुआ है-- 
अक्रुत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी ! 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर भीनी ।' 
>+कामायनी (संघर्ष, पृष्ठ १६६) 
कामायनी” के जो आलोचक कहते हैं कि प्रसाद जी ने अ्रद्धाः को 
ऊँचा उठाकर बद्धिवाद के विरुद्ध हृदयवाद का पक्ष लिया है उसमें इतना हौ. 
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सत्य है कि मन को श्रद्धा द्वारा अन्तिम्त रहस्य के दर्शन होते हू ! यह बात किस 

अंश सें सत्य भी हे क्योंकि तत््व-दशन में जहां बुद्धि पीछे रह जाती है वहाँ 
घ्र रह 


किन्तु प्रसाद जी ने तक ओर बृद्धि की उपेक्षा नहीं की है। वे समन्धवयवादी 
थे | अद्भा? ने मानव! को इड़ा! के हाथ इसलिए सोपा था कि बुद्धि! और 
अद्धाः का समन्वय हो जाय | मानव” को 'इड़ा? के साथ रहने का आदेश देते 
हुए “कामायनी' कहती हे - 
हे सौम्य ! इड़ा का शुति दुलार, 
क्‍ हर लेगा तेरा. व्यथा-भार ; 
बहु तकमयोी तु श्रद्धामय, 
तू मननशील कर कर्स अभय ।' 

-+कामायनी (दर्शन, पृष्ठ २४४) 
कामायनी में प्रकति के और उग्न रूप दोनों के ही चित्रण मिलते हैं। 
सोम्य चित्रणों में छायावादी शिल्प-विधान का श्रभाव है और कहीं-कहीं 

रहस्यवाद की भी मज्ञक मिल जाती है 
'सहानील इस परम व्योम में 
श्रन्तरिक्ष में ज्योतिर्सान । 
ग्रह, नक्षत्र श्रोर विद्यत्कण 
किसका. करते थे संधान 
--कामायनी (आ्राशा, पृष्ठ २६) 
_कामायनी' के प्रति यह एक आक्षेप भी है कि उसमें मनु का चरित्र 
गिरा दिया है। यह युग नारी के प्राधान्य का अवश्य है किन्तु एक के चरित्र 
को उठाने के लिए दूसरे के चरित्र को गिरा देना न्‍्याय-संगत नहीं जँचता। 
कामायनी” को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह नायिका-प्रधान काव्य 
हैं। जिस प्रकार कानून में ॥72470८]प79८8 50०? रहता हे उसी प्रकार साहित्य 
में भी नायक में नायिका को भी शामिजल्ञ समझना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ में. 
यदि अद्धा को ईश्वर माना जाय तो मु का मानव-दर्बलताओं से पूर्ण चरित्र 
आश्वयेजनक नहीं रहेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि रूपक के निर्वाह के लिए 
मनु के आदिम पुरुष ओर सम्यता के प्रवतेक होने के चिरप्रतिष्ठित गौरव का 
बलिदान किया गया है। जायसी में भी कहीं-कहीं रूपक के क्षिए कथा 
में लोकिक सम्बन्धों का पूर्णतया पालन नहीं हो सका है | पद्मावत में रत्नसेन 
के, तोते द्वारा पद्मावती के रूप वर्शुन-मात्र से, उस पर मुस्ध होकर विरह- 
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विहल हो जाने की बात को शुक्ल जी ने अस्वाभाविक बतल्लाया है। उन्होंने 
यह भी कहा है कि यह सच्चा ग्रेम नहीं वरन्‌ मोह है।, इस प्रकार शाब्दिक 
शुंन-मात्र को सुनकर विरह-व्या कुल होना किसी अंश में अस्वा भाविक अवश्य 
है किन्तु इसमें रूपक का निर्वाह ठीक बैठ जाता है। तोता को गुरु माना, गुरु 
के उपदेश-सांत्र से साधक को भगवान में आसक्ति हो जाती है ओर वह विरह 
से व्याकुल हो जाता है। नागमती रत्नसेन की विवाहिता पत्नी है फिर भी 
ध्यात्मिक पक्ष में उनको दुनिया का धन्धा कहा गया है | यहाँ पर जो बात 
अप्रस्तुत विधान में ठीक समझी जाती है वह प्रस्तुत में अनचित-सी प्रतीत 
होती है । 
साकेत-संत --जिस प्रकार गुप्त जी ने अपने 'साकेत” में लदृमण और 
उर्मिज्ञा के चरित को प्रधानता दी है उसी प्रकार पणरिडित बल्देव प्रसाद मिश्र 
ने अपने 'साकेत-संत” में भरत जी के चरित को महत्ता प्रदान की है । भरत जी 
तुलसी के मानस में यथोचित महत्ता प्राप्त कर चुके थे। गोस्वामी जी ने 
उनको 'भाइप भगति! का आदश मानते हुए राजमद से अछूता बतलाया है-- 
'भर्ताह होइ न राजमद, विधि-हरि-हर पद पाई । 
कबहुँकि कॉजी सीकरनि, छीर-सिन्धु बितसाइ ॥। 
फिर भी भरत जी का इतना महत्त्व है कि वें स्वतन्त्र काव्य का विषय 
बन सकते ह। प्राप्त किया हुआ राज्य ठुकराकर उन्होंने भारतीय मर्यादा का 
सजीव उदाहरण उपस्थित किया था | मिश्र जी ने इन्हीं के पावन चरित को 
अपनाया हे । इस पुस्तक की विशेषता यही हे कि इसमें कवि अपने चरित- 
सायक के हमेशा साथ रहा है | इसी कारण इसमें मंथरा की कथा नहीं आई 
है। केवल इतना ही कह दिया गया कि चलते समय भरत के मामा युधाजित 
मंथरा को इशारा दे आये थे कि वह केकेयी ओर भरत का हित सम्हाले रहें । 
इसका युधाजित ने पीछे से उल्लेख भी किया हे-- 
हैं धन्य मंथरा ही बह, 
यद्यपि दासों की दारा। 
जो घमक गई सब बातें, 
पाकर, बस, एक इशारा ।।' 
--साकेत-संत (२।७५) 
क्‍ इस ग्रन्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भरत जी युधाजित के 
विशेष आग्रह पर ही केकय देश गये थे। 'जीत मामा की हुई विशेष!--इसमें 
दशरथ जी दोषमुक्त हो जाते हैं और मंथरा को 'भरत से सुत पर भी सन्देह? 
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ने की भी गुल्लाइश नहीं रह जाती है | मिश्रजी ने ओर भी कहे नई उद्‌ 
भावनाएं की ने शाम-मेज्ञन के अथ भरत के बन से राजसी ठाठ-बाट 
से युक्त होकर जाने का भी कारण बता दिया है ओर लक्ष्मण की इस शंका 
के लिए स्थान नहीं रकखा कि वे निद्वन्द्र शासनाधिकार ग्राप्त करने के लिए राम 
पर आक्रमण करने आये है 
'भूप के श्रभिषेक के सब साज लो, 
तीथें के जल श्रौर पावन ताज लो । 
छत्र चेंवर गजादि बाहन संग हों, 
चक्रवर्तो के सभी वे रंग हों।॥। 
साथ सेना हो कि नप को मान दे, 
साथ हो मुनि-सण्डली कि विधान दे । 
साथ परिजन हों कि . सेवा -भार लें, 
साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार लें ।' 
द --साकेत-संत (७।४७,४८) 
इस पद्म-भाग में पावन” के साथ ताज” शब्द अवश्य खटकता है । 
क्‍ मिश्र जी ने भरत के आगमन की सूचना राम को कोलों द्वारा दिला 
. दी है ओर लक्ष्मण जी के रोप के किए गुल्जाइरा नहीं रक््खी है। राम और 
भरत को बृहत्‌ सभा में एकत्रित करने से पूत्र उन्हें राम से एकान्त में मिला 
दिया हे जिससे कि बे अपने सब उद्देय भए्त को बतत़ादें। इस ग्रन्थ 
में भारत की अखरड सांस्कृतिक एकता और उसके संरक्षण की पुकार है जो 
देश की विभाजन-सम्बन्धी समस्याओं को प्रतिध्वनि कही जा सकती हैं-- 
दक्षिण तो में देखगा ही 
पर उत्तर पर श्रात्र न श्रात्र । 
. करो व्यवस्था भरत ! कि भमरिण 
की जगह विदेशी कांच न श्रावे । 
कहा जनक ने धूर्व दिल्ला में, 
स्थिर हैँ भ्रपती श्रार्य-पताका, 
कंकेयी ने कहला भेजा, 
में साधृगी परद्चिम नाका॥' 
>साकेत-संत (१३।७५) 
प्न्थकार एकराष्ट्रता का आदशे शत्र की भोतिक पराजय और दासंता 
के आधार पर नहीं चाहता हे वरन्‌ वह हृदय से हृदय की जीत का समर्थक है। 
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शत्रु पर नेतिकता और सद्व्यवहार द्वारा विजय प्राप्त करना गांधीवादी हृदय- 
परिवर्तेन का सिद्धान्त हे-- 
बनेंगे दक्षिण उत्तर एक, 
उरों का जब हो उर से मेल । 
“साकेत-संत (१२।४५) 
इसी भावना के अनुकल कवि एक आदशे समाज का चित्रण करता है| 
साम्राज्य अपने अंगों की संस्कृति को नष्ट करके जीवित नहीं रह सकता वरन्‌ 
उसके संरक्षण में ही राज्य की सम्पन्नता है-- 
सभी निज संस्कृति के श्रनकल, 
एक हो . रखें राष्द - उत्थान ॥ 
इसलिये नहीं कि करें सशक्त, 
निर्बेलों को श्रपने में लीन--- 
इसलिये कि हों विश्व-हित-हेतु, 
समुन्नत-पथ पर सब स्वाघीन ॥ 
““साकेत-संत (१२।४६) 
भरत जी की महत्ता दिखाना इस पुस्तक का उद्देश्य है ही किन्तु साथ 
में माण्डवी भी उपेक्षित नहीं रही है। उसके तप ओर त्याग की बड़ी सुन्द्र 
मझाँकी दिखाई गई है, देखिए -- 
'बिकसी प्रभा प्रभाकर की हूं, 
पर न कम्तलिनी मोद सनायें ! 
था बसंत श्राँखों के श्रागे, 
पर कीौलित ही पिक का स्वर था। 
अ्रहहु ! माण्डवी को तो श्राहों 
का भरता भो व्जिततर था !! 
जो हैं दूर उसी की शाता 
रख कर सन समफक्राया जाये, 
समझ सराहूँ में उस मन को 
पास रहे पर पास ने झाये। 
>साकेत-संत (१४।४ श्र) 
पास रहे पर पास न श्राये! में साण्डवी की विरह-व्यथा उर्मिला की 
व्यथा से अधिक बढ़ जाती है । 
यद्यपि यह ग्रन्थ विचार-प्रधान है ओर इस कारण इसमें भावुकता तथा 
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कवित्व की अपेक्षाकृत कमी दिखाई देती है तथापि ऊपर-के-से स्थल इसे भावु- 
कता-शुम्य होने के दोष से बचाये रखते हैं द 
वतेमान बुद्धिवादी युग के महाकावञ्यों में विचारात्मकता को अधिक 
आश्रय मिला हे | कथानक किचार-वेली का आशभ्रयस्‍स्थान-मात्र बन जाता है । 
दिनकर जी कुरुक्षेत्र नामक काव्य सें प्राचीन कथानक 
कुरुक्षेत्र. ... के सहारे युद्ध की अनिवायता पर विचार करते हुए 
पुराने चोले में एक नई आत्मा का प्रवेश कराते हैं। 
काव्य में अहिंसा का महर्व अवश्य स्वीकार किया गया है किन्तु साथ 
ही यह बताया गया है कि वह तभी सफल बन सकती है जब संसार उसके 
योग्य बन जाय (तब तो शायद अहिंसा के प्रयोग की भी आवश्यकता न रहेगी ) 
किन्तु जब तक संसार में मद-मात्सये ओर हिंसावृत्ति है तब तक युद्ध का 
अस्तित्व सारथक रहेगा | 
'युद्ध को तुम. निन्‍्द कहते हो, मगर 
जब तलक हें उठ रहीं चिनगारियाँ . 
भिन्‍न स्थार्थों के कुलिष्ट-संघर्ष की, 
युद्ध तब तक विश्व में अ्रनिवाय है ।' 
लेखक का विश्वास हे कि समविभाजन के साम्यवादी आधार पर ही 
शान्ति की स्थापना हो सकती हे । 
दान्ति नहीं तब तक जब तक 
सुख-भाग न नर का सम हो, 
नहीं किसी को बहुत अश्रधिक हो 
नहीं किसी को कम हो।' क्‍ 
वर्तमान युग में और भी महाकाव्य लिखे गये हैं। रघुबंश के अनुकरण 
में लिखा हुआ श्री हरदयाज्ञ सिंह का कित्यव॑रा' ब्रजभाषा में लिखा गया है । 
. उसमें भी कई राजाओं के चरित हैं । यद्यपि देत्यों में मी प्रहाद और बलि जैसे 
 उद्गरचरित राजा हुए हैं तथापि देत्यवंश को महाकाव्य का विषय बनाना इस 
युग की स्वातन्ज्य-अवृत्ति का द्योतक है | 
इस युग के महाकाव्यों पर अधिकांश में गांधीवादी प्रभाव है | वेदेही- 
५ वनवास में भी गांधी जी का शान्तिवादी स्वर मुखरित हो रहा है । यह सब 
चैतमान युद्धों की विनाशमय प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया है | इनमें सरल्न जीवन की 
भी पुकार दे। आजकल के महाकाव्यों के नायक भी लोक-प्रतिष्ठा-प्राप्त 
मद्दापुरुष ही हैं किन्तु उनका अतिमानवी रूप विज्नीन होगया है। इन पर 





खण्डकाव्य ११७ 


वर्तमान बुद्धिवाद का अधिक प्रभाव है| प्रकथन (]प४778४07) के साथ इस 
महाकाब्यों में प्रगीत तत्व भी है। यह युग का प्रभाव दे । 


खर्डकाव्य 


खण्डकराउग में प्रबन्धकाव्य-का-सा तारतम्य तो रहता हे किन्तु महाकाव्य 
की अपेक्षा उसका त्षेत्र सीमित होता है | उसमें जीवन की वह अनेकरूपता 
नहीं रहती जो कि महाकाव्य में होती है। उसमें कहानी और एकाह्छी की 
भाँति घटना के लिए सामग्री जुटाई जाती है। साहित्य-द्पेणकार खण्डकाव्य 
की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 

'खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानसारि च 

अर्थात्‌ खण्डकाव्य के एक देश या अंश का आजकल की भाषा में एक 
प्रधान घटना का अनुसरण करता है, जेसे--मेघदूत । 
हिन्दी में सुदामा-चरितः, जयद्रथ-वध?, पंचवटी”, 'अनध! खण्डकाव्य 
. के अच्छे उदाहरण हैं| अंग्रेजी में टेनीसन की एनक आर्डन' को इसी प्रकार 
की कविता कहेंगे | अंग्रेजी में खण्डकाव्य के लिए कोई विशेष नाम नहीं है ! 
वह प्रकथनाव्मक काव्य (ए४778८४ए८ 70०८८7७) के अन्तर्गत आता है। 
महाकाव्य के छोटे-छोटे कथानक को एपीसोड (72504) कहते हैं, जेसे अंग्रेजों 
में 'सुदराब-रुस्तम” की कथा जो फ़ारसी शाहनामे से ली गई हे । 

हिन्दी में प्राचीन काल में ओर आधुनिक काल में भी बहुत से खण्ड- 
काव्य लिखे गये हैं | गोस्वामी तुलसीदास के जानकी-मंगल?, पावेती-मंगल?, 
नहकू?, नम्ददासजी का “'श्रमरगीत”ः और 'रासपंचाध्यायी: जटमल को 
गोराबादल की कथा; नरोत्तमदास का सुदामा-चरित'; गुप्त जी का 
अनघ', जयद्रथ-वध', नहुष”, काबा और कबंल्ला; र॒त्नाकर जी का गंगा- 
 बतरण?, उद्धव-शतक' तथा ६रिश्चन्द्र' जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक 
आख्यानों पर लिखे हुए खण्डकाव्य हैं| इनमें इतिहास, पुराण ओर जनश्रुति _ 
के पट पर रंगीन चित्र अद्लित किये गये हैं। रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक', 
'मिन्नन', स्वप्न', सियारामशरण जी गुप्त का अन्मुक्त” कवि-कल्पना ग्रसूत 
आख्यान हैं। इनमें से कुछ, जेसे तुलसीदास जी के 'जानकी-मंगल', 'पारवेती- 

मंगंल' और रामलला नहछू” आदि गेय भी हैं। 

| विशेष ॥ 

थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने महाकाव्य और खण्डकाध्य के बीच 
की एक विधा 'एकार्थ-काव्य? के नाम से मानी है ओर 'प्रिय-प्रवास', 'साकेत', 


श्श्द द काव्य के रूप 


'कामायनी” और 'वेदेही-वनवास' को!इसके अन्तर्गत रखा है | उनका कथन है 
कि महाकाव्य -में कथा-अवाह विविध मंगिसाओं के साथ मोड़ लेता हुआ आगे 
बढ़ता है किन्तु एकार्थ-काव्य में कथा-प्रवाह के मोड़ कम होते हैं। कम और 
ज्यादह ये सापेक्ष शब्द है। 'कामायनी' के कथा-प्रवाह में काफी मोड़ और 
कथा-विस्तार हैं। कामायनी” और 'साकेत' में महाकाञ्य के पाँचों तत्व सानु- 
बन्ध कथा, वस्तु-व्णन, भाव-व्यंजना तथा संवाद, नायक और नायिका की 
_ जदात्तता के साथ उद्देश्य की महानता पर्याप्त मात्रा में मोजूद हैं | हाँ, 'साकेत' 
में भाव-व्यंजना का कुछ आधिक्य अवश्य है किन्तु दोष सब में होते है 
भावों की उदात्तता, वर्शनों की विशालता ओर रस-सख्ार में साकेतः', कामा- 
यनी, “वदेही-वनवास” अपना विशेष स्थान रखते हैं और उनको महाकाव्य 
का पद्‌ न देना इस युग के साथ अन्याय है | 


है. 


अव्यकाज्य (पद ) 
घुक्वक काव्य 

मुक्तक काव्य तारतम्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण ( मुक्तेन 
मुक्तकम्‌ ) मुक्तक कहलाता है और डसका प्रत्येक पद स्वतःपू्ो होता है। 
मुक्तकों में भी ऋमन्यास हो सकता है, जेसा कि गोस्वामी जी की गीतावल्ी' 
में या 'सूर-सागर' के पदों में है किन्तु उनके पद एक दूसरे की अपेक्षा नहीं 
रखते, वे स्वत:पूर्ण हैं। मुक्तकों का विभाजन हमने पाठ्य ओर गेय रूप में 
किया है किन्तु इन दोनों के बीच की रेखा बड़ी सूच््म ओर अश्थिर हे। 
_पाख्य-सामग्री भी गेय हो जाती है किन्तु कुछ पद या छन्द ऐसे होते हैं जो 
विशेष रूप से गेय होते हैं। गेय ओर पाख्य, यह बात तो ऊपरी आकार से 
सम्बन्ध रखती है किन्तु अब यह भेद कुछ-कुछ विषयी-प्रधानता ओर विषय- 
प्रधानता में परिणत हो गया है | गेय में निजी भावातिरेक की मात्रा कुछ 
अधिक रहती है ओर पाठ्य में कवि बात को एक निरपेक्ष दृष्टा या वकील के 
रूप में कहता है । पाठ्य मुक्तक प्रायः सूक्तियों के रूप में आते है। ऐसे मुक्तक 
यः नीति-विषयक, झूंगार विषयक वीरतायवेंपयक होते हैं। नीति के 
: मुक्तकों में सबसे अधिक विषय-श्रधानता रहती है। गोस्वामी जी की दोहा- 
वली, कबीर, रहीम, वृन्दर आदि के दोहे भक्ति ओर नीति के पाख्य मुक्तकों 
के अच्छे उदाहरण हैं । गिरधर की कुण्डलियाों ओर दीनदयाल गिरि की 
 अन्योक्तियाँ मी इसी कोटि में जायंगी। हालसप्तशती', विहारी-सतसई”, 
'दुलारे-दोहावली? आंगारपरक मुक्तकों के अच्छे उदाहरण है ( यद्यपि इनमें 
ओर विषय भी हैं )। वियोगी हरि की 'वीर-सतसई में बीर रस के दोहे है। 
इनके अतिरिक्त बहुत सी कविताएँ जो स्कुट रूप से निकलती हैं मुक्तक 

की ही कोटि में आती है । 
साहित्य-दपेणकार ने दो-दो, तीन-तीन, चार-चार ओर पाँच-पाँच 


मुक्तकों के समूहों को क्रमशः युग्मक, संदानितक, कल्लापक और झुल्क नाम 
दिया हे । क्‍ 


१२० काव्य के रूप 


इस प्रगीतकाव्य, गीतकाव्य या गीतिकाव्य को हम गेय मुक्तक 
कहेंगे। अंग्रेजी में इसे लिशिकि ([,ए77८) कहते हैं। लिरिक शब्द्‌ का सम्बन्ध 
वीणा की भाँति के ([.97०) नामक वाद्य-यन्त्र से है। इसीलिए 
व्यास्या कुछ लोगों ने 'लिरिकः का अनुवाद वेशिक' किया है। बेखिक 
शब्द पुराना है किन्तु इसका प्रगीतकाव्य से कोई सम्बन्ध नथा। 
_ बेणिक एक प्रकार के चित्रों की संज्ञा थी | 

वेशिक या लिरिक शब्द का मूल अर्थ तो वीणा से सम्बन्ध रखने वाला 
हे किन्तु प्रायः गेय पदों में भावातिरिक ओर निजीपन अधिक रहता था, 
इसलिए निजी भावातिरेक का प्राधान्य इस विधा का मूल तत्व हो गया है। 
अंग्रेजी के आलोचना-सम्बन्धी ग्रन्थों में लिरिक की इस प्रकार परिभाषा 
दी गईं है. 77८ 706७६7ए, 38 (2 799077९ |7]|९5 ([,7972 5078 
90207) 58 90९६77 ठ5ह874[ए7 व70९7त९वं ६0 02 8८८०॥फ़थारतं 
9ए ६0९ [ए/2४ 07 979 850772 08067 #75:7प77९70 ० एपडा८. ॥]९८ 
2007 88 ८0702 ६0 अंहाएफए 2ाए 0. 77पहा 5078 छाए 
8 ८077908९व4 परगव€7 & 87008 [77एपां52 07 €ाठह/00 07 गाइ- 

974007. --प्रत870४7४ 70 ६ पा/९--४०, 97. 
इससे प्रतीत होता है कि प्रगीत काव्य स्वतःस्फूर्ति । (5907(७772£४) 
की मात्रा कुछ अधिक होती है। मनोवेग या भावावेश उसकी प्रेरक शक्ति 
होती है । क्‍ क्‍ क्‍ 
क्‍ संगीत तो प्रगीत काव्य के नाम से ही लगा हुआ है। शरीर रूप से 
यह उसका बाहरी आकार तथा भावातिरेक का स्वाभाविक माध्यम हे | 
भावा तिरेक के लिए बहाव चाहिए, वह साधारण पद्म में रुक-सा जाता है 
किन्तु गीत-लहरी में तरंगित होकर बह उठता है। संगीत यदि उसका शरीर 
है तो निजी भावातिरेक और आत्म-निवेदन उसकी आत्मा है। यह भावा- 
. तिरेक सुंख-दुःख दोनों का ही हो सकता है। सुख और दुःख की गीतमय 
अभिव्यक्ति जीवन को एक प्रकार का संतुलन प्रदान करती है। भावाचवेग के 
अवरुद्ध जल को बाँवने के लिए मानव-शरीर बड़ा दुर्बल है | हमारे साधारण 
. आवेग भी अश्रु, कम्प, हास, रोमाश्, अ्र-मंग आदि द्वारा मस्तिष्क की 
: चहारदीवारी में बद् न रहकर अपनी झलक दिखा जाते हैं फिर तीत्र आवेगों 
का तो कहना ही क्या ! वे भाषा के साध्यम में प्रवाहित होने लगते हैं। गीत 
द्वारा हुए के विस्तार ओर आत्मा के उल्लास के लिए पंख-से मिल जाने हैं 
ओर भावों को एक विशेष प्रवहमानता आप्त हो जाती है। दुःख के गीत 


प्रगीतकाव्य--गीत १४ है 


. अपनी अभिव्यक्ति में प्रतिध्वनित हो सहानुभूति का काम देते हैं। गीत- 
काव्य में सी कवि अपने व्यक्तित्व से ऊँचा उठता हे किन्तु उसमें कवि का 
निजी व्यक्तित्व उसके साधारणीकृत कवि के व्यक्तित्व को स्पशे किये रहता ह 
ओर उसको बल्ल प्रदान करता है । 
प्रगितकाव्य में कवि जो कुछ कहता हे अपने निजी दृष्टिकोण से. 
कहता है | उसमें निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। यह रागात्मकता 
आत्म-निबेदन के रूप में प्रकट होती है। रागोत्पकता में सीत्रता बनाये रखने 
के लिए उसका अपेक्षाकृत छोटा होना आवश्यक है । आकार की इस संज्षिप्तता 
भाव की अन्विति में हे | णीत-काव्य में विविधता रहती है किन्तु वह प्राय 
एक ही केन्द्रीय भाव की पुष्टि के लिंए होती है। वह केन्द्रीय भाव प्रायः टेक 
या स्थायी में रहता है ओर वह बार-बार दुहराया जाता है। इस प्रकार प्रभाव 
घनीभूत होता रहता है ओर भाव की अन्विति भी हो जाती हे। संक्षेप में 
प्रगीतकाव्य के तत्व इस ग्रकार हैं-संगीवात्मक्ता और उसके अनुकूल सरस 
ब्रवाहमया कोमलकान्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो प्रायः आत्मनिवेदन के 
रूप में प्रगट होती है), संक्षिप्तता और भाव की एकता । यह काव्य की अन्य 
विधाओं की अपेक्षा अधिक अन्तः्ग्रेरित (590708772०0ए०७) होता है और इसी 
. कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है। हक 
प्रगीतकाव्य के कई रूप हो सकते है (सवंये आदि भी गेय है) किर 
“गीत! इसका मुख्य रूप है । श्रीमती महादेवी वर्मों ने जिनका स्थान आजकल 
के गीतकाव्य लिखने वालों में बहुत ऊँचा है, गीत की परिभाषा इस प्रकार 
दी है-- 
साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीत्र -युख-दुःखात्मक अनुभूति का 
वह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके |” द 
“-महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १४७) 
.. अजुभूति को तीत्र बनाये रखना तथा उसको दूसरों तक पहुँचाने के 
लिए भाव की अभिव्यक्ति पर थोड़ा संयम भी आवश्यक हो जाता हे। जल् 
बँधी हुई नाली में ही गति के साथ बहू सकता है। यह नियन्त्रण और संयम 
बाहर से नहीं वरन्‌ स्वयं ही प्राप्त हो जाता हे । 
गीत या प्रगीतकाव्य के लिए यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जब 
उसमें रागात्मक आत्मनिवेदन एक आवश्यक तत्व हे तब गीतावली” के या 
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क्‍ सूर-सागर' के कथा-सम्बन्धी पदों का क्‍या स्थान हे ? क्‍या वे 
गीत और प्रगीतकाव्य की संज्ञा से बाहर हो जाते हैं? जहाँ पर भक्त 
इतिवृत अपने निजी उल्लास के साथ अपने इश्टदेव की लीला का 
द वर्णन करता है वहाँ उसमें रागात्मक आत्म-निवेदन आ ही 
जाता है। सूर और तुल्लसी के पदों में यह रागात्मक निजीपन पूरो 
रूप. में पाया जाता है। सूर तो पद के अन्त में 'सूर के प्रभ्ु' या 
सूर के ठाकुर! कहकर निजी सम्बन्ध स्थापित कर लेते है, नाम की यह छाप आत्म - 
' ख्याति के लिए नहों होती वरन्‌ अपना निजीपन प्रकट करने को होती है। श्रीमती 
महादेवी वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि “मिट्टी के मरे पात्र सें जेसे रज- 
करण ही अपने भीतर पानी के लिए जगह बना देते हें वसे ही यथार्थ के लिए भाव में 
ऐसी स्वाभाविक स्थिति चाहिए जो भाव ही से मिल सके । इससे अधिक इतिवृत्त 
गीत में नहीं समा पाता !/ इसीलिए गीतकार को बहुत-सी बातें छोड़ देनी 
पड़ती है। रोड़, मयानक, वीभत्स रस गीत-काव्य के कोमल हार्द (3७770) 
के कारण त्याज्य हो जाते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी की गीताबली में 
: युद्ध का वर्णन नहीं के बराबर है। क्‍ 
हर गीत लोक-गीत भी होते हैं ओर साहित्यिक भी । लोक-गीतों के 
. निर्माता प्रायः अपना नाम अव्यक्त रखते है ओर कुछ में वह व्यक्त भी 
हा रहता है (बुन्देलखण्डी कवि ईसुरी की फागों में उसके 
. लोकन्ीत श्र नाम की छाप मिलती है)। वे ज्ञोक-भावना में अपने 
- साहित्यिक गीत. भाव मिल्षा देते है। लोक-गीतों में होता तो निजीपन 
क्‍ ही हे किन्तु. उनमें साधारणीकरण ओर सामान्यता 
कुछ अधिक रहती है, तभी वे वेयक्तिक रस की अपेज्ञा जन-रस उत्पन्न कर 
.. सकते हं। उन गीतों में प्रत्येक्ष गायक ओर श्रोता का तादात्म्य हो जाता है । 
.. इनका सम्बन्ध प्रायः अवसर विशेष (होली, विवाह, जन्मोत्सव आदि) से रहता 
.. है। खांहित्यिक गीतों में निर्माता का निजीपन अधिक रहता है | लोक-गीतों में 
... भी साहित्यिक गीतों-की-सी कल्पना रहती है| प॑० रामनरेश त्रिपाठी ने एक 
. ज्ञोक-गीत अपने संग्रह में दिया है | उसका भाव यह है कि एक हरिणी जिसके 
पति को राजा दशरथ ने आखेट में मार डाला था माता कोशल्या के पास 
जाती है। वे पीढ़ा पर बेठी थीं ओर वह उनसे उसकी खाल माँगती हुई कहती 
.. है किमाँस तो रसोई में रँघ रहा है, मुझे खाल दे दो, में उसे पेड पर टाँग 
.. कर देखा करूँगी और समभ्ूंगी कि मानों हिरन जीता है। माता कौशल्या 
.... कहती है कि इससे मेरे राम के लिए खंजरी बनेगी | जब-जब खंजड़ी बजती 
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थी तब-तब हरिणी कान उठाकर उसका शब्द सुनती थी और उसी ढाक के 
नीचे खड़ी होकर हिरन के लिए रोती थी 
मसचिये बेठी कौसिल्या रानी हरिनोी श्ररज करइ। 
रानी ! मसवा त सिर्भाह रोसइयां खलरिया हमें देतिड॥ 
पेड़वा से टेंगतिउँ खलरिया त हेरिफेरि देखितिउ । 
रानी ! देखि-देखि मन समझाइत जनुक हरिना जीतइ॥। 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देबइ। 
हरिनी ! खलरी क खँझड़ी सिढ़अबइ त राम सोर खेलिहँइ॥। 
जब-जब॒ बाजई खँजड़िया सबद सुति शअभ्रनकइ। 
हरिनी ठाड़ि ढेकुलिया के नीचे हरिन के विसूरह 
“-कविता-कौमुदी (भूमिका, पृष्ठ ५१) 
प गीत के अज्ञात कवि की कल्पना में करुण रस पराकाष्ठा को 
पहुँच गया है । क्‍ 
एक विरहिणी नायिका की जिसका पति रात को प्रवास से लोटने 
वाला था, उत्साहमयी मनोदशा का चित्रण नीचे की पंक्तियों में देखिए--- 
आज ऊग्नौ मोरे चन्दा जुन्हेणा आंगन लीपे, 
मभिलमिल होंहि तरइयाँ तो मोतिन चौक धर । क्‍ 
रा --महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १६६ से उद्धृत) 
लोक-गीत भी जातीय साहित्य से सामग्री प्रहण करते रहते 
समायण ओर महाभारत से सम्बन्धित अनेक लोक-गीत हैं । लोक-साहित्य 
ओर शिक्षित लोगों के साहित्य में आदान-प्रदान होता रहता है । जायसी के 
पश्मावतः की कथा का पूर्वाद् लोक-साहित्य से ही मिलता-जुलता हे । ः 
साहित्यिक गीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें हम दो भेद देखते है। 
कुछ तो शुद्ध संवेदनात्मक होते हैं, जेसे--कबीर तथा मीरा के गीत अथवा 
तुलसी की 'विनय-पत्रिका' के पद शुद्ध (संबेदनात्मक में कुछ तो लोकिक प्रेम के 
होते है, कुछ आध्यात्मिक रहस्थवाद के हो ः ओर कुल सगुणमक्तिपरक और 
कछ में उपदेश रहता है उनमें भी एक निजी संवेदन रहता हे) ओर कुछ 
कथाश्रित होते हैं, जैसे-सूर के लीला-सम्बश्धी पद । उनमें भी कवि आत्म- 
निवेदन करता है किन्तु किसी दूसरे पात्र द्वारा | शुद्ध संवेदनात्मक गीतों में 
कवि स्वयं ही अपना निवेदन करता है। उसके निवेदन में और लोग भी 
भाग लें तो दूसरी बात है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसी 
अपने विनय के पदों में भी लोक का प्रतिनिधित्व करते हैँ। साहित्यिक गीतों 
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का उदय ज्ञोक-गीतों से ही हुआ है | मेरी समझ में तो महाकाव्य भी लोक- 
गीतों के विकसित और संगठित रूप हैं। बहुत से साहित्यिक गीत भी लावनी 
आदि लोक-गीतों के अनुकरण में बने हैं । इस प्रकार गीतों के कई रूप हो 
जाते हैं | पदजैली जिसमें पहली पंक्ति स्थायी या टेक होती हैं और शेष 
अन्तरों की पंक्तियाँ या तो उसी से तुक-साम्य रखती हैं या आपस में तुक-साम्य 
रखती हैं | दूसरे गजल लावनी तरज के गीत होते हैं ओर तीसरे आजकल 
के गीत जिनकी कुछ विशेषताएँ अध्याय के अन्त में दी गई हैं। 
गीतकाव्य के अनेक रूप होते हैं| क्‍योंकि मानव हृदयोज्लास सीमा- 
बद्ध नहीं किया जा सकता, उसका भावोल्लास नाना रूपों में प्रकट होता हे । 
साहित्य की विधाओं में पूणंता आना तो कठिन है 
गीतकाव्य के. ही, किन्तु उनके अन्योन्य पार्थक्य की सीमाएँ निर्धा- 
भ्रंग्ेजी रूप श्र रित करना अत्यन्त दुष्कर है। फिर भी अंग्रेजी 
उनके श्रनुकरण साहित्य में जो विधाएँ स्वीकृत हैं. उनकी कम-से-कम 
नाम-सम्बन्धी जानकारी कर लेना आवश्यक है | 
अंग्रेजी गीत-काव्य में प्रायः निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं--(१) 
खॉनेट (8997०८) अर्थात्‌ चतुदंशपदी, (२) ओड (06७) अर्थात्‌ संबोधन- 
. गीत, (३) ऐलिजी (8९०४४) अथात्‌ शोक-गीत, (४) सेटाइर (38६7०) अथौत्‌ 
. ब्यज्गअ-गीत, (४) रिफ्लेक्टिव (र८।८८४ए०) अर्थात्‌ विचारात्मक और 
(६) उपदेशात्मक ([0/9१8०६४ए८) । इन विधाओं में 'सॉनेट” में आकार की 
 प्रधानता थी । शेष में विषय की प्रधानता है | सॉनेट का प्रचार पहले इटेली में 
हुआ था । डांटे ने सॉनेट लिखे थे । इसमें चौदह पंक्तियाँ होती हैं। इटेली में 
इसके दो भाग रहते थे | पहला आठ पंक्तियों का दूसरा छः पंक्तियों का | इसमें 
एक ही भाव ओत-प्रोत रहता था। पहली आठ पंक्तियों में भाव का प्रतिपादन 
_ रहता था और पिछली छ:ः पंक्तियों में कुछ निष्कर्ष या परिणाम रहता था | पहली 
अष्टपदी ((2009४८) की तुक इस प्रकार रहती थी ४ 9 59०9 7 ०9 ओर 
_ षदपदी की तुकों का क्र 26० ० ७० होता था। अंग्रेजी में मिल्टन ने इसी 
क्रम का अनुसरण किया । इसका दूसरा प्रकार शेक्सपीयर का है उसमें 
. तीन चतुष्पदियाँ और एक हिपदी रहती हैं| इसमें पहली की तीसरी से 
 तुक मिलती हे ओर दूसरी की चौथी से। अन्तिम द्विपदी की तुकके आपस 
में मित्नती हैं। हिन्दी में तुक-विन्यास के कई अयोग किये गये हैं। 
_ हिन्दी में इन विधाओं के अनुरूप बहुत से गीत वतेमान हैं। सॉनेट 
तो इमांरे यहाँ नहीं थे किन्तु कुछ लोगों ने, जैसे--अभ्ाकर माचवे 
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ने इनके अनुकरण में चतुदशपदियाँ लिखी हैं | इनमें चौदृह पंक्तियाँ 
होती हैं। ओड? या संतब्रोवन-गीत आजकल की हिन्दी में काफ्फी लिखे 
गये हैं। प्रसाद जी के किरण, बसनन्‍्त, दीप; निराज्ञा जी के खंडहर के प्रति 
भमिज्कुक, शेकालिका; पंत के आँसू , छाया, बापू के प्रति, अंघकार के प्रति: 
आदि-आदि शीर्षक कविताएँ संबोधन-गीतों के अच्छे उदाहरण हैं । 
उदू' में तो 'मसियों! की बहुतायत है किन्तु हिन्दी में शोक-गीतों की 
कुछ कमी है | अंग्रेजी में भें! की ऐलिजी (78४१५ £०४४) बहुत प्रसिद्ध 
है । इसका प्रामीण-विलाप” के नाम से गुप्त जी द्वारा अनुवाद हुआ है। इसमें 
भावुकता के साथ चिन्तन भी है। निराला जी द्वारा लिखित. सरोज स्घति! 
जो कि उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री के निधन पर लिखी थी शोक-गीत का अच्छा 
उदाहरण उपस्थित करती है। मिश्रबंधुओं ने हा ! क्राशीप्रसाद! शीषक एक 
कविता लिखी थी ।“व्यज्ञ-गीत उपालस्मों के रूप में सूर में बहुतायत से मिलते 
हैं। मारतेन्दु-काल में भी कुछ ऐसे गीत लिखे गये । भारतेन्दु जी का देखी 
तुम्हारी काशी” व्यंग्य-गीत ही कहा जायगा । प्रसाद, पंत आदि के कुछ गीत 
(जैसे गुजन के) विचारात्मक की कोटि में आते हैं| उपदेशात्मक गीतों की 
हिन्दी-साहित्य में कमी नहीं | कबीर, सूर, तुलसी में इनका बाहुलय है। श्री 
प्रभाकर माचबे द्वारा जिखित एक सॉनेट उदाहरणु-स्वरूप यहाँ दिया जाता है-- 

पर सॉनेट |। 

'मेंने जितना नारी, तुमको याद किया है, प्यार किया है, 

तुमने भी क्या कभी भूल से सोचा था कसा है यह मनु ? 

मेंने क्या श्रपराध किया जो तुमने यों इसरार किया हैं, 

जाने कैसे विद्य त्कर्षण से परसित है तन-सन अ्रणु-श्रणु ? 

तुम मेरे मानस की संगिनि, चपल विहंंगिनि, नीड़ को शाखः ? 

तुम सेरे सन की राका की एकमात्र नक्षत्र--विश्ञाखा, 

तुम्र हो मुगा कि श्रार्त्रा हो ? नहीं, रोहिणी, तुम अनुराधा, 

तुम छाया-पथ, ज्योतिशिखा तुम, तुम उल्का, श्रालोक-शलाका । 

संशय के सधनान्धकार में विद्यत्माला श्रयि श्रचुम्बिते ? 

तुम हरिणी, मालिनी, शिखरिणी, बसनन्‍्ततिलका, द्रुतविलस्िते ! 


तुम छन्दों की श्रादि प्रेरणा, प्रथम इलोक की पृथुल बेदना, 
तुम खगधरा या कि मन्‍्दाकास्ता, श्रो श्रार्या, गीत स्तम्भिते ! 
में गतिहारा 'यति-सा ग्रह से शुन्‍्य' प्रभाकर, में वेनायक, 
तुम रागिनी श्रौर में गायक, तुम हो प्रत्यञ्चा, में साथक ?' 
- “तार सप्तक (पृष्ठ ५३) 


. १२६ क्‍ . क्षाव्य फे रूप 


इसकी अन्तिम पंक्तियों में प्राचीन अलझ्लार, प्रधान-शेली (यहाँ मृद्रा- 
लड्भार की प्रधानता है ) का कुछ आभास आ गया है। 
क्‍ नीचे प्रसादजी द्वारा लिखी हुईं एक सॉनेट दी जाती है जिसमें 
शब्दों का चमस्कार इतना नहीं है किन्तु उसमें मावना-वमत्कार और उसकी 
 आन्विति भी कुछ अधिक हे । 
'सिन्धु कभी क्या बाड़वाग्नि को यों सह लेता, 
कभी शीत लहरों में शीतल ही कर देता। 
रमणी हृदय श्रथाह जो न दिखलाई पड़ता, 
तो क्‍या जल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता। 
कौन जानता है नीचे में क्‍्या| बहुता हूं, 
बाल में भी स्नेह कहो केसे रहता है। 
फलल्‍्गू की हुँ धार हृदय वासा का जसे, 
सुखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जेसे। 
ढकी बर्फ की शीतल ऊंची चोटी जिनकी, 
भीतर हे क्‍या बात न जानो जाती उनकी । 
ज्वालामुखी ससान कभी जब खल जाते हैं 
भस्स किया उनको जिनको वेपा जाते हैं । 
स्वच्छ स्नेह श्रन्तहित फल्गू सदृश किसी समय, . 
.. कभी सिन्धु ज्वालामुखी धन्य-धन्य रमणी हुदय ।' 
“डाक्टर सुधीनद्र की हिन्दी कविता में युगान्तर (पृष्ठ ४३२ से उद्ध त) 
इसमें अष्टपी ओर षटपदी का विभाजन नहीं है। शेक्सपीयर की 
सॉनेट की भाँति इसमें भी कविता का सार अन्तिम द्विपदी में हे, उसका छुन्द' 
भी भिन्‍न हे। अस्त्यानुप्रास-क्रम इसमें भी शेक्सपीयर से मिन्‍न है । हिन्दी में 
इसके बहुत प्रयोग हुए हैं। सुमित्रानन्दन पंत, नरेन्द्र शर्मा, श्रीबालकष्ण राव, 
प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल आदि महानुभावों ने इस विधा में बहुत 
परिष्कार ओर परिवतेन किया है । पंक्तियों के योग की विभिन्‍त योजनाओं के 
द (जैसे अष्टपदी ओर पटपदी, तीन चतुष्पदी और एक द्विपदी, एक चतुष्पदी 
ओर एक दशपदी, सात द्विपदियाँ आदि) होते हुए सब में एक भाव की अन्विति 
रहती है । कर 
्ि रे सुमित्रानन्दन पंत के एक सम्बोधन-गीत का कुछ अंश नीचे दिया 
जाता ६-- 


गीतकाव्य---प्राचीचकाल श्र 


अन्यकार के प्रति 
अब न अ्रगोचर रहो घुजान | 
निशानाथ के प्रियवर सहचर |. 
अन्धकार, ह्वप्तों के यान | 
किसके पद की छाया हो तुम ? 
किसका करते हो अभिभान ? 
तुम श्रदृश्य हो, दग श्रगम्थ हो, 
किसे छिपाये हो  छविमान 
“-पल्लविनी (पृष्ठ १५) 
गीतकाव्य का इतिहास स्वयं वे प्रारम्भ होता है। सामवेद 
गायन ही है | गीत शब्द को कुछ लोगों ने स्त्रियों के गीतों में ही संकुचित 
कर दिया हे। वेसे तो स्त्रियों के गीत भी मर के उत्साह के द्योतक होने के 
कारण गौरव की वस्तु हैं किन्तु गेय-मात्र-प्रगीत 
गीवकाब्य का... साहित्य नहीं हैं | वेदों में गीत बतलाना उनके गौरव 
इतिहास. को घटाना नहीं है| गीत शब्द का पूरा-पूरा महत्त्व 
का श्रीमद्भागवद्गीता में देखा जा सकता है। गीता का 
भी तो अथ यही है कि जो गाया गया हो | स्वयं वेदों के गायकों ने उन्हें गीत 
कहा है--'गीमि वरुण सोमहि'--अर्थात्‌ हे मेरे वरणीय में तुम्हें अपने गीतों से 
बाँधता हूँ । 
वेदिक साहित्य के पश्चात्‌ बोद्ध साहित्य की थेर गाथाओं का स्थान 
आता है। उनमें वेराग्य के प्रति हार्दिक राग ओर उत्साह के दर्शन होते हैँ। 
एक उदाहरण ओऔमती महादेवी वो के गीतकाव्य शीर्षक (यह शब्द दोनों 
तरह से लिखा जाता है गीत-काव्य और गीति-काव्य । संस्कृत में गीत शब्द 
_नपुन्सऋलिज्ग हे ओर गीति स्त्रीलिज्ठं) लेख से (महादेवी का विवेचनात्मक 
गद्य--प्रृष्ठ १४१) उद्धृत किया जाता है -- द 
द सुनीला सुसिखा सुपेखुणा स्चित्तपततच्छदना बिहुद्धमा, 
सुपझजुघो तत्व नितासिगज्जितों ते त॑ रसिस्सन्ति बनम्हि का्यिनं। 
. >थेर गाथा (११३६) 
अथात्‌ जब तुम बन में ध्यानस्थ बठे होगे तब गहरी नीली ग्रीवा वाले 
सुर्र-सुन्दर शिखा-शोभी तथा शोभायमान चित्रित पंस्रों से युक्त आकाशचारी 
पत्ती अपने सुमघुर कल्लरव द्वारा, घोष-भरे मेघ का अमिनन्दन करते हुए तुम्हें 
आनन्द देंगे | 


॥ 


श्श्द काव्य के रूप 


वास्तव में गाथा शब्द का भी अथ्थ गीत हे । वोदिक साहित्य में ऋक 
ओर गाथा में अन्तर क्रिया गया है, वह यह कि ऋक में इश्वर का स्तवन 
होता दे ओर गाथा में मनुष्यों, राजाओं आदि का। अंग्रेजी 'वेलेडस 
भाति इनमें लोक-प्रसिद्धि-प्राप्त राजा आदि के यशविस्तारक कार्यों का वर्णन 
होता था। 
वाल्मीकीय रामायण को गेय ओर पाठ्य दोनों ही कहा है किन्तु उसमें 
इतिवृत्त अधिक है ओर हृदय का रस कहीं-कहीं ही बहता दिखाई पड़ता हे। 
मेघदूत आदि को (यद्यपि वे भी खण्डकाव्य में ही आते हैं) कुछ अधिक 
सत्यता के साथ गेय काव्य सें रख सकते हैँ किन्तु उसमें मुक्तक की अपेक्षा 
प्रबन्धत्व अधिक हे | उसका निजीपन भावना के सम्बन्ध से उसे प्रगीत के 
निकट ले आता है | 
...”  जयदेव--संस्कृत में गीत-काव्य का असली रूप हमको जयदेव के गीत- 
गोविन्द में मिलता है । उसके गीत राग-रागनियों में बँधे हुए हैं । जयदेव ने 
विज्ञास-कला-कोतूहल की सरस चासनी में हरि-स्मरण की ओषांधे देना चाहा 
है किन्तु आधुनिक युग के अभक्त रसिकों के लिए उसमें ओषधि की अपेक्षा 
उनकी मधुर कोमल-कान्त-पदा वल्ञी का सरस राग ही अधिक मनोरम हे। 
इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है -- 
बसन्तराग, यतितालाभ्यां गीयते ।-- 
ललित लवज़-लतापरिशी लनषकोभलमलयसमीरे । 
सघुकर-निकर-करस्बित_ कोकिल-कूजितकु ज-कुटी रे ॥ 
. विहरति हरिरिह सरस वससन्‍्ते। 
नृत्य. युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्थ दुरन्ते ॥ 
“गीत-गोविन्द (सर्ग १, गीत ३) 
-विधापति और चण्डीदास के पदों में जयदेव की ही प्रतिध्वनि सुनाई 
. देती है। आपादमस्तक मक्ति-रस में आमग्न चेतन्य महाप्रभ्ु के लिए तो 
_ विद्यापति में भक्ति-रस ही था किन्तु साधारण लोग उनमें भक्ति की अपेक्षा 


.. ख्ृद़गर की गन्ध अधिक पाते हँ--'जाकी रही भावना जेसी। प्रभु म्रति देखी तिन 


तेसी ॥' विद्यापति में न तो रीति-काल-की-सी ऋत्रिमता है ओर न सूर-की-सी 
.. इष्टदेव के लीला-व्णन की भावना । राधा-ऋष्ण की प्रेम-लीज्ञाओं को जीवब्रह्म 
.. का रूपक भी कहना कुछ खींचतान होगी। उसकी भक्ति-भावना यहीं तक है. 

कि उन्होंने राधाकृष्ण को अपने काव्य का आह्वम्बन बनाया है और उनको हरि 
..._तथा माधव कहकर सम्बोधित किया है। उनका हृदय श्ज़ार की सरसता से. 


गीत-काव्य---कबीर १२६ 


आप्लाविव था और उनकी मभक्ति-मावना शज्भार के माधुर्य में दब गई हे। 
जो कुछ भी हो विद्यापति के पदों में पद-लालित्य, सरस राग; ददेय का रस 
और उक्ति का वैचित्रय सभी कुछ है। प्रेम की कभी न पूर्ण होने वाली साथ 


के विषय में विद्यापति कहते हे 
सखि कि पुछसि अनुभव मोय । 
सोहो पिरिति अनुराग वखानइत तिल-तिल नूतत होय॥॥ 
जम अबधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल | 
सोहो मंधुर बोल ख्रवर्नह सुनल खुंति पथ परस न गेंल॥। 
कत मंध जामिनिय रभस गमग्रोल न बल कइहसन केल । 
लाख-लाख युग हिय-हिय राखल तइशो हिय जुड़न न गेंल ॥| 
_ भावोल्लास (पद २) 
इसमें रूप के क्षण-्षण में बदलने वाले रूप 'क्षणे-क्षणे यन्‍्तवतामुपेति तदेव 
रूप रमणीयताया' के अनुरूप ति्न-तिल नूतन होने वाले अनुभव की ओर 
संकेत है। रूप की अनन्तता की ओर भी इसमें संकेत हे । 
यह तो प्रेम का मानसिक पक्ष है किन्तु विद्यापति में यह प्रबल नहीं हे 
* जितना कि भौतिक पक्ष | जहाँ जायसी और सूर में प्रेम की पीड़ा अधिक है वहाँ 
विद्यापति में भौतिक सौन्दर्य के प्रति हृदयोल्लास और मिल्लनन की अधीरता है। 
विद्यापति ने कुछ मक्ति-सम्बन्धी गीत भी लिखे हैं जिनसे प्रकट होता 
है कि उनके हृदय में भक्ति का अंकुर अवश्य था किन्तु वह उनकी अत्यावक 
आंगारिकता के कारण दब गया था| देखिए-- 
तातल सेकत बारि-बिन्ु सम सुत-मित रसनि समाज । 
तोहे बिसरि सन ताहे समरपिनु भ्रब सक हुब कौन काज ।॥॥ 
माधव, हम परिनास निरासा। 
तुहु जगतारन दीन दपामय श्रतय तोहरि बिसवासा ॥॥। 
--विद्यापति की पदावली (पृष्ठ ३१२) 
 गंगाजी के स्तवन सें निजीपन, हार्दिकता और भाव-सुकुमारता 
शेनीय है-- 
बड़ सुल-सार पाग्रोंल तश्न तीरे, 
छोड़इत निकट नयन वह नीरे। 
कर जोरि विनमशञ्नों विमल तरंगे, 


पुन दरसन होए पुनमति गंगे। 
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एक श्रपराथ छेघ्व मोर जाती, 
परसल माय पाए तथ्य पानी 
--विद्यापति की पदावली (पृष्ठ ३१२) 
इसमें ब्रजभाषा-का-सा साधुर्य है। 'स” का ही बाहुल्‍य है। सरवरों के 
आधिक्य ने इसे कोमलता प्रदान की है । ज्ञ” भी 'खः हो गया है। 
वीरगाथा का--इस युग में सी गीत-काव्य का सूजन हुआ | यद्यपि 
इस काल का साहित्य अधिकांश में वर्शनाव्मक है तथापि उसमें भी बौरों- 
ललास के गीत हैं (जेसे आल्ह -खण्ड में) और विरह-मिलन के भी गीतों का 
अभाव नहीं । बीसल्देव रासो तो इतना श्षुगारिक है कि उसके सम्बन्ध 
में तो यह भी पश्न है कि उसको वीर-गाथा में स्थान देना चाहिए या नहीं । 
आहल्ह-खण्ड सें व्णन कुछ अधिक है। बीसलदेव रासो गाने के उद्देश्य से ही 
लिखा गया है-- . 
गायो है रास सुणों सब कोई। 
सांभलयां रास गंगाफल होई॥ 
कर जोड़े नरपति कहई । 
रास रसायरा सुणे सब कोई ॥ 
कर्बीर-हिन्दी में गीत-काव्य के प्रथम दर्शन संत कवियों की वाणी 
में होते है । कबीर आदि ने निगु ण॒ को अपनी श्रेम-साधना का विषय बनाने 
. के लिए अपने भगवान को श्रूगारिक नायक का रूप दिया और स्वय॑ स्त्री 
. रूप से 'राम की बहुरिया” बनकर अपने उपास्य के प्रति विरह-निवेदन किया 
है। इन गीतों में शगारिकता आवरण-मात्र है और वह आवरण भी उनकी 
मोनी-बीनी चदरिया! की भाँति पारदर्शी है; फिर भी गीत के आवरण ने 
_निगु ण में मी थोड़ा आकर्षण भर दिया है-- 
हे बालम श्राश्रो हमरे गेह रे । तुम घिन दुखिया देह रे ॥ 
सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोकों यह संदेह रे । 
.. एक्सेव' हू सेज न सोचे तब लग फंसे नेह रे॥। 
श्रन्‍्न ने भावे नींद न श्रावे गृह बन घरे ते जोर रे। 
ज्यों कामी को कामित्ति ध्यारी ज्यों प्यासों को नौर रे ॥ 
.. है कोई ऐसा पर-उपकारी पिय सों कहे सुनाय रे । 
श्रव तो बेहाल कबीर भष्ट हैं बिन देखे जिउ जाय रे ॥॥ ः 
द “केंबीर वचनावजी [पृष्ठ २१०, २११) 


गीत-काब्य --- छुर १३१ 


ज्यों कामी को कामिति प्यारोी' की उपमा को तुलसीदास जी ने भी 
अपनाया है। “ब्लथिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि जिसि दाम । 
अविनासी दुलहा कब सिलिहो, भक्‍ततन के रछपाल । 
जल उपजी जल ही सों नेहा, रटत पियास पियास ॥ 
में ठाही बिरहिन संग जोऊ प्रियतम तुसरी आस ॥॥ 
छोड़े गेह नेह लगि तुम सों भई चरनन लवबलीन ।॥ 
््ि --कबीर वचनावली (पृष्ठ २१२) 
कबीर ने इस प्रकार के विरह-निवेदन के अतिरिक्त उपदेशात्मक वेराग्य 
के गौत भी लिखे हैं-- 
था जय अन्धा, में केहि समभावों । 
इक दुई होय उन्हें समकावों, सबही भुलाना पेट ने धंधा । 
पानी के घोड़ा पवन श्रसवरवा, ढरक परे जस श्रोस के बुंदा ।।' 

--कैंबीर वचनावली (पृष्ठ २१७) 
ऐसे गीतों में लोक-हृदय के साथ सहज में सामञ्जस्य हो जाता है। 
धूर--सगुण भक्तों के पदों और गीतों में रागात्मक तत्व की कुछ 

थिक वास्तविकता के साथ स्थापना हुई है। ब्रज में स्वयं कोई गीत-परम्परा 
अबश्य रही होगी उसके उदाहरण में तानसेन के गुरु बेजू बावरे के एक गीत 
का आचाय॑ शुक्ल जी ने अपने सूरदास नामक ग्रन्थ सें उल्लेख किया है, वह 
इस प्रकार है-- क्‍ 
सुस्ली बजाय रिक्राय लई मुख मोहन तें। 
गोपी रीक्षि रही रस तानन सों सुध-बंध सब बिप्तराई ॥ 
धति सुलि सन मोहे, सगन भई देखत हरि आनन। 
... जीव-जन्तु वस पंछी सुर नर स॒लि भोहे हरे सबके प्रानन ।।* 
बच अजजारो बंसो श्रघरि धरि बन्दावन-चंद बस कोये सनत ही कानन । 
>ऊहिन्दी-साहित्य का इतिहास (पृष्ठ १४४५) 
इस स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त चतन्य महाप्रभ्ु द्वारा प्रवाहित की 
हुई जयदेव ओर विद्यापति की गीत-लहरी का प्रभाव भी सूर आदि अष्टछाप 
के कवियों पर अवश्य पड़ा। सूर के पदों में जयदेव के गीत-गोविन्द के पहले 
पद 'बेघेंबेडु रमम्बरं बतशुवद्धयासास्लसालइुमे: का छायानुवाद भी मिलता है-- 
. गगन चहुराह जरी घटा कारी। 
पयत ऋषफोोर सबवला चमक चहुँ श्रोर सुवन-तत चितले नेंद डरत भारी॥ 
कह्यो वृषभान्‌ को कु वरि से बोलिफ राधिका कानहु धर लिए जारी 0 
मै द है. ६ 
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अंग पुलकित भए, मदन तिम तन जए, घुर प्रभु स्थाम स्थामाविहारी । 
“ सूरसागर ना» प्र० स० (दशम स्कन्‍्ध -- १६८४) 
किन्तु यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ब्रजभाषा में सूर आदि के 
पदों में इस शेज्ञी का परमोच्च विकास दिखाई पड़ता है। तुलसी ने विनय- 
पत्रिका और गीतावली में ब्रजभाषा के माध्यम को ग्रहण कर इस शौल्ञी को 
अपनाया | सूर, तुलसी के विनय के पदों में तो निजीपन की स्पष्ट कज्क है 
किन्तु उनके लीला-सम्बन्धी पदों में मी गायकों का हृदय बोलसा हुआ सुनाई 
पड़ता है ! तुलसी कोशल्या के विरह-वर्णन में मी अपने दास-माव को नहीं 
छिपा सके है 
जननी निरखति बान धनहियाँ। 
बार-बार उर नेनति लावति प्रभु जी की ललित पन्‍हैयाँ ॥। 
“गीतावली (अ्रयोध्याकांड---५२) 
कवि विभिन्‍न पात्रों से तादात्म्य कर नाना' रूपों में हृदय के अनुशग 
को उंड़ेल देता है । सूर कमी सखा बनकर श्रीकृष्ण की बाल-लीला में आनन्द 
हैँ तो कभी यशोदा के हृदय में बेठकर वात्सल्य-सुख का अनुभव करते 
हैं। सूर महाग्रभु बल्लभाचाये के शिष्य थे, उनकी निम्नोल्लिखित भावनाओं 
से सूर ने तादात्म्य किया है-- क्‍ ः 
यच्च सुर्ख यशोदायाः नन्‍्दादोनां च गोकुले । 
गोपिकानां च यह ख॑ स्यान्सम क्‍्वचित।” 
“डाक्टर रामकुमार वर्मा के हिन्दी-स|हित्य के श्रालोचनात्मक इतिहास 
(पृष्ठ ६००) से उद्धृत 
सूर भी अपने पात्रों के साथ गाये ओर रोये हैं। यशोदा के सुख में 
वे सुखी हुए हैं और गोपियों के दुःख में उन्होंने स्वयं वियोग-दःख का अनभव 
किया है। सूरदास जी नीचे की पंक्तियों में यशोदा के सुख का आनन्दानभव 
करते हैं-- ि 
हे 5०४ हरि श्रपने श्रांगन कछ गावत । 
तनक्र-तनक चरननि सौं नचत, मनहीं मर्नाह रिफ्राचत । 
बाँहु उठाइ काजरी-धौरी गैयति टेरि बुलाचत ॥ 
>< >> कक 
'कबहूँ चिते प्रतिबिम्ब खंभ में लौनी लिये खबाबत। 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरखि श्रनंद बढ़ावत॥ .- 
... सुर इ्याम के बालचरित नित ही नित देखत सन भावत।' _ 


“सूरसागर ना#9 प्र० स० (पष्ठ ३२ २) धध् 
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इसमें माता के साथ सूर भी सिह्ा उठ हैं। नीचे की पंक्तियों में सूर ने 
गोषियों के साथ रोने का आनन्द लिया है-- 
द - सखी इन नेनन ते घन हारे । 
, बिच हो रितु बरसत निसि बासर सदा सजल दोउ तारे ॥॥ 
> . 23 
सुमिर सुसिर गरजत निसि-बासर श्र्रु सलिल के धारे। 
बढ़त ब्र्जाहु सर को राखे बिन गिरवरधर प्यारे ॥॥ 
भ्रमर गीत सार (पृष्ठ ११५,११६) 
-बिनु गुपाल बरिन भइ कु जें । 
तब ये लता लगति श्रति सीतल अरब भटं विषम ज्वाल की पुंजें ॥ 
बथा बहुति जमना, खग बोलत, वबथा कमल फलें, अलि गुंज ॥| 
८ >< 
सुरदाप्त प्रभ को मे जोवत, अंखियाँ भई बरन ज्यों गंज ॥ 
. >-अमरमगीत सार (पृष्ठ ८५) 

. कृष्णु-काव्य में साथुय-पक्त के कारण गीत-काव्य का प्राधान्य रहा 
रास-लृत्य-सम्बन्धी पदों में माषा स्वयं थिरकती हुई दिखाई पड़ती है । अष्टछाप 
के कवियों के अतिरिक्त ओर सम्प्रदायों के भक्तों ने सुन्दर पद लिखे | शब्द्‌- 

 माधुय के [त्वञए हिल्र हरिवंश जी के पद बड़े सुन्दर है-- 
“ग्राज बन नोको रास बनायो। 
पुलिन पवित्र सभग जमना-तद सोहन बेन बजायों ॥। 


कल कडून किकत नूपुर-धुनि, सुनि खग-सृग सचु पायो। 
जबतनि-मंडल मध्य इयासम घन सारंग राग जम्तायो | 


ताल मदंग, उपंग, सूरज, ढप सिलि रस-सिध बढ़ायो ॥। 
“-जअ्रजमाधुरी सार (पृष्ठ ६६) से उद्धृत 


मीरा--जहाँ सूर आदि गोपियों से तादात््य कर उनके साथ रोये ओर 
गाये हैं वहां मीरा ने गिरघर गोपाल को स्वयं ही पति मानकर उनके प्रति 
आत्म-निवेदल किया है। उसमें निजीपन की पराकाष्ठा आ गई है। उसकी 
तन्‍्मयता ओर उल्लास अतुल्ननीय है-- 
. क--'मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। 
. जाके छपिर मोर सुकुठ, मेरो पति सोई ॥ 
छाँड़ि दई कुल की कामि, कहा करिह कोई । 


संतन ढिग ब्रेठि-बेठि लोक-लाज खोई | 
“मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१) 
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ख--'में तो साँवरे के रंग राँची । 
साजि सिगार बाँघि पग घ्‌ घकू, लोक-लाज तजि नाची ॥४ 
य ८ >< द 
सीराँ श्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली जाँची। 
“मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१) 
मीरा का विरह-निवेदन देखिए-- 
ग--हेरी में तो दरद दीवाणी मीरा दरद न जाशेकोइह। 
घाइल की गति घाइल जाणे की जिन लाई होड़। 
जोहर की गति जोहरी जाणें की जिन जोहर होइ। 
सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध होइ।॥' 
आजकल वेयक्तिकता के ग्राधान्य के कारण गीत-काव्य का चलन बढ़ 
गया है| यह युग प्रबन्ध काव्य का नहीं है। आधुनिक लोगों में वह भावना 
नहीं रही है कि अपने चरित-नायक के व्यक्तित्व में 
वर्तमान युग अपना व्यक्तित्व मिल्ला सकें । न वतेमान युग ने रास- 
सामान्य परिचय कष्ण जेसे लोकोत्तर आकर्षण के व्यक्ति ही उत्पन्न 
.... किये हैं | अभी महात्मा गांधी भी अत्यधिक निकट हैं। 
सम्भव है कि समय उनके उदार-चरितों को अवतारी पुरुषों-की-सी स्वर्णिम 
आभा प्रदान करदे किन्तु इस युग का बुद्धिवाद ओर स्वातन्द्यवाद वीर-पूजा 
के कुछ विरुद्ध है ( अभी हाल में श्री अग्रदूत जी का महामानव” नाम का 
एक छोटा-सा महाकाव्य निकला है ) इसलिए आजकल के थरुग की आत्मा 
 प्रबन्धकाव्य के विरुद्ध दिखाई पड़ती है। पुराने विषयों में नयी समस्याओं 
का समावेश कर 'प्रियअ्वास', 'साकेत', 'कामायनी” जेसे महाकाव्य लिखे 
गये हैं किन्तु उनमें भी प्रगीतत्व पर्याप्त मात्रा में है ओर चरित-नायक 
. इतिहास-प्रसिद्ध हैं। द के की 
छ् हरिश्चन्द्र-युग क्‍ 
 हस्टिचिन्द्र-वर्तेमान युग का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है। 
. भारतेन्दु जी के गीत-काव्य में दो घाराएँ स्पष्ट हैं। एकतो विद्यापति, चण्डी- 
दास, सूर, तुलसी, मीरा द्वारा प्रतिष्ठित परम्परा की प्राचीन शैली की 
जिसके अंग-प्रत्यंग में उनके निजी आत्म-निवेदत्त की मधुरिमा म्क रही... 
_है। ऐसे पद स्फुट भी हैं और कुछ चन्द्रावली नाटिका में मिलते हैं, देखिए- 


अहम 

बट बैक (पक हक, बह कब वे कानन्सओ व ना पड 0 8 श्र 
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ध्ल्न 


'पिय तोहि कंसे हिये राखों छिपाय ? 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यह कसक जिय आय ॥। 
नेनव में पुतरी करि करि राखों पलकन ओोद दुराय। 
हियरे में मनहूं के श्रन्तर केसे लेडः लकाय॥। 
>< है >< 
हरीचन्द जीवन धन मेरे छिपत न क्‍यों इत घाय ॥' 
-चन्द्रावली (अंक ४) 
भारतेन्दु जी का भक्ति-सम्बन्धी एक गीत लीजिये -- 
जा तन मन में रमि रहे तहाँ ग्यान क्‍यों श्रावे ॥ 
>< >< >< 
दूसरी शैली के बे राष्ट्रीय गीत हैं जिनमें उनके हृदय की करुणा का 
स्रोत उमड़ आया है | इनमें करुणा के उच्च स्व॒र में माघुर्थ दब-सा गया है । 
इनमें कल्पना की अपेत्ता वास्तविकता का पुट कुछ अधिक है -- 
आवहु रोवहु सब मिलि भारत भाई । 
हा हा भारत्र दुदशा देखी व जाई।॥।' 
श्रीधर पाठक - भारतैन्द-युग ओर ढद्रिवेदी-युग के संधिकाल्न के प्रमुख 
गायक पं० ओऔघर पाठक हैं। उनके भारत-स्तवन-सम्बन्धी गीत बड़े मधुर 
इस काल के गीत-काव्य-लेखकों का दृष्टिकोण बाहरी अधिक रहा। भारतेन्दु 
में भक्ति-युग के संस्कार बहुत प्रबल्न थे, वे धीरे-धीरे कम हो चल्े। उनके 
द्वारा बोया राष्ट्रीयता का बीज पल्ल्ञावेत हो चलत्ना था। परिडत ओआघधर पाठक 
द्वारा किये हुए भारत-स्तवन-सम्बन्धी दो गीतों के यहाँ उदाहरण दिये जाते. 
हैं। नीचे के गीत में उन्होंने गोस्वामी जी द्वारा किये राम-स्तवन का अनुकरण 
किया है-- द क्‍ 
सुख-धाम, ऋति-प्भिराम, गुननिधि नोौसि निल प्रिय भारतस। 
सुठि सकल जग संसेव्य सुस थल सकल जग सेवारलश्‌ ॥ 
सुचि सुजत सुफल सुश्नस्य संकुल सकल सुवि-श्नभिवन्दितम । 
नित नवल सुरति सुदृदय सुठि छबि श्रबलि प्रवनि श्रन॑दितभ्‌ः ॥।' 
“तोमि भारतम्‌.. 
एक राष्ट्रीय गीत का और एक अंश ल्ीजिए--- छ् 
जय जय शुश्न हिमाचल श्युंगा 
कलन्नरव लिरत कलोलिम गंगा 
भानुताप चमत्कृत. अ्रंगा 


१३६ काव्य के रूप 


तेजपुंज तपवेश 
जय जय भारत प्यारा देहा ।* 
--भारत गीत 


हिवेदी युग 


मेथिलीशरण गुप्त--ट्विवेदी-युग के काव्य में राष्ट्रीयता का कुछ विशेष 
विकास हुआ ओर वह चरित्र-निर्माण तथा इतिवृत्तात्मकता की ओर अधिक 
अग्रसर हुआ | उस समय के गीत-काव्य में प्राचीन गौरव-गाथा-गान हुआ 
साथ ही सामाजिक व्यक्ञ्यात्मक गीत ओर कुछ इश्वर-भक्ति-प्रधान-गीत 
लिखे गये किन्तु उनमें रसिकता ओर तन्मयता की अपेक्षाकत कमी रही । 
' अधिकांश में आये-समाज की बोद्धिक एवं सुधारक प्रवृत्ति से अधिक प्रभावित 
रहे । परिडत नाथूराम शद्भूर शर्मा ऐसे गीतों में भी कुछ रसिकता का पुट दे सके 
थे। राष्ट्रीयता ने जो प्राचीन गोरव की भावना को प्रोत्साहन दिया था उसके 
क्रारण भी उस समय के गीतों में भक्ति ओर भावुकता का पुट आ गया | 
गुप्त जी की 'भारत-भारती” इसका सबसे अच्छा नमूना है- 
भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य-लीला-स्थल कहाँ ? 
फेला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा-जल जहाँ। 
सम्पर्ण देशों से श्रधिक किस देश का उत्कषे हैं ? 
उसका कि जो ऋषि-भमि हैँ, 'वह कोन ? भारतवष हे। 
“-अतीतखण्ड (छन्द १५) 
गुप्त जी ने यद्यपि द्विवेदी-युग में लिखना शुरू किया था तथापि वे 
. आज भी समय के साथ कदम मिलाये हुए चल रहे है। उनकी 'भक्कार? में 
 छायावादी गीतों के दर्शन होते हैं। गुप्त जी के साकेतः और “यशोघरा” 
_ नाम की प्रबन्धात्मक रचनाओं में भी गीत मिलते है। साकेत' में दोनों प्रकार 
के गीत पाये जाते हैं। सीता की संतोषमयी ग्रसन्‍नता के भी गीत ओर 
: उर्मित्ञा के हृदय की वियोग-बेदना से प्रसूत विरह-गीत | 'यशोधरा” के गीत 
नारी-गौरव से पूर्ण हैं। चारों प्रकार के गीतों के उदाहरण नीचे दिये 
- जाते है -- 
रहस्यात्मक शुद्ध मुक्तक गीत का एक नमूना ज्लीजिए -- 
क--तिरे घर के द्वार बहुत हें किस में होकर श्राऊ में । 
सब द्वारों पर भीड़ मची है केसे भीतर जाऊं में ॥ 
“एर्ेकार (पृष्ठ १०६) 


गीत-काव्य--अ्रसाद-पंत-नि राला-युग १३७ 


ख---निज सौध सदन में उठज पिता ने छाथा। 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया।॥।' 
--साकेत (पृष्ठ ३१६२) 
ग--शिशिर ले फिरि गिरि बन हें, 
जितना माँगे, पतझड़ द्‌ गी में इस निज नन्‍्दन में, 
कितना कम्पन तभे चाहिये; ले मेरे इस तन में । 
--साकेत (पृष्ठ २२४) 
घ--सखि वे मुझ से कहुके जाते, 


कह तो क्‍या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ?* 
यशोधरा 


प्रसाद-पंत-निराला-युग 


गीत-काव्य में अत्याधुनिक युग के अंग्रेजी 'लिरिक” के सब गुण 

मिल्ते हैं। ये कविताएँ आकार में छोटी हैं ओर एक-एक हृदयोच्छ वास के रूप 

में कोमलता एवं मधुरता से मसण्डित, निजीपन से - 

सामान्य परिचय परिपूण तथा नवीन लाक्षणिकता, सोन्दर्य-सुषमा और 

नवीन भावनाओं से ओत-प्रोत हमारे सामने आती हैं। 

इस युग को किसी अंश में स्वातन्त्य-युग भी कह सकते हैँ। इसमें छन्द के 

_बन्धन टूट गये और सायर, सिह ओर सपूतों की भाँति हमारे कवियों ने भी 

पीटी हुईं लकीरों से हटकर चलना सीखा। उन्होंने अपना नया मार्ग ग्रशस्त 
कियां । यह मार्ग सुमन-सोरभमय है । 

द्विवेदी-युग में उपदेशात्मकता एवं इतिवत्तात्मकता की प्रधानता रही। 

उसमें आरय-समाजी प्रभाव का कुछ अक्खड़पन भी था ओर साथ ही खड़ी 

बोली का खड़ापन ही अधिक सामने आया | खूबझ्ार भी वज्य-सा रहा। यह 

रीतिकालीन अत्यधिक खजद्जारिकता की प्रतिक्रिया थी । छायावाद में द्विवेदी 

युग की इतिवत्तात्मकता की प्रतिक्रिया हुई | राष्ट्रीयता 

छायावाद और हृदय की कोमल भावनाओं को न दबा सकी और 

रहुस्यवाद खज्भारिक भावनाएं एक उन्नत रूप में प्रकाश में आई'। 

शद्धार का मानसिक पतक्त प्रबल्ल हुआ और उसकी 

सारभूता कोमलता ने साहित्यिक वातावरण को व्याप्त कर दिया। वह कोमलता 

हमारे कवियों को बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक मिली। मानवी-व्यापारी 

में संघर्ष, कटुता ओर विफलता दिखाई दी । सरकार सात्राज्यवाद की रूढ़ियों 


श्रैद काव्य के हूप॑ 


में मस्त थी ओर समाज धार्मिक रूढ़ियों का शिकार बना हुआ था, बेचारे नव्‌- 
युवकों को दोनों ओर से निराशा का सामना करना पड़ा। उनके केवल दो 
शरण-स्थज्ष थे--आक्ृतिक सोंद्य ओर चराचर में व्याप्त परम सत्ता जो 
सांम्प्रदायिकता की संकुचित रुढ़ियों से पपे थी। सरकार ओर समाज से 
विरस्कत होने के कारण उनकी वेयक्तिकता उसार में आई ओर स्वातन्त्य- 
भावना जामग्रत हुई | जहाँ कबीर के ग्रेमास्पद विश्वात्मा के प्रतीक राम थे व 
आधुनिक रहस्यवाद में उसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है किन्तु वह 
निग॒ु ण॒ ही है | कबीर का रहस्यवाद हठयोग की साधना से मिश्रित है, आजकल 

के रहस्यवाद में, केवल-मानसिक आत्मसमपेण है । वह इतना अनुभति-अ्रधान 
भी नहीं हे ओर न उसमें कबीर अथवा मीरा-की-सी दृढ़ता हे। आधुनिक 
रहस्यवाद में जिज्ञासा ओर कल्पना अधिक है। उनके मावोद्गार गीत-लहरी 
में बह उठे ओर छायावाद ओर रहस्यवाद के गीतों की सृष्टि हुई । जीवन की 
बाहरी शुष्कता के अन्तस्तल सें बसने वाली सोदर्य-सुषमा को बाहर लाकर 
उसको एक सरस मधुरावेष्टरनमयी कोमल-कान्त पदावली में अभिव्यक्त करने 
की ओर हमारे नवयुवक कवि अग्रसर हुए 
द छायावादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों में स्थूल दृश्य की 
उपेक्षा है । बहिमु खी की अपेक्षा वे अन्तमु खी अधिक होते हैं। इन गौतों में 
बाह्य अकृति का चित्रण भी आन्तरिक रूप से ही होता है। प्रकति का एक 
विशेष मानवीकरण कर उसको मानवी भावों से अनुप्राणित देखा जाता है। 
इसमें वस्तु को कटी-छटी सीमाओं में न देखकर उसका वायवीकरण (7६/9०- 
72०24:707) कर दिया जाता हे। मरना पानी का ग्रवाह-सात्र नहीं रहता 
है बरन्‌ गहरी बात कहता सुनाई पड़ता है ओर किरण भौतिक आल्ोक-रेखा 
रह कर विकल व्श्व-बेदना की दूती बन जाती है | यह अकति ओर मानव 
द >की एकीकरण भारतीय एकात्मवाद के 7रतीय एकात्मवाद की भावना पर आशित है। प्रकृति ह.। प्रकृति पुरुष 

का. विराट शरीर है तथा पुरुष प्रकृति की आत्मा। मनुष्य का शरीर प्रकति का. 
.. ही अंश है ओर उसकी आत्मा का व्यापक विश्वात्मा से सम्बन्ध है। कविवर 
. पंत की नित्य जग” नाम की कविता में यह भावना का ी स्पष्ट है --- 
. एक ही तो श्रसीस उल्लास 

विद्व में पाता विविधाभास :; 
तरल जलनिषधि में हरित विलास, 
... द्ान्त अम्बर में नील विकास | 
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वही उर-उर में प्रेमोच्छवास 
काव्य मे रस, कुसुमों मे बास; 
श्रचल तारक पलकों मे हास, 
लोल लहरों में लास :' 

आधुनिक कवि--पंत (पृष्ठ ४१) 
इसी नाते भारतीय कवि मनुष्य ओर प्रकृति में आदान-प्रदान समानता 
आया है। पहले महायुद्ध के बाद भी मोतिकवादी सम्यता के द्वालियापन ने 
शिक्षित समुदाय का नेत्रोन्मीलन. कर दिया था। लोग आध्यात्म की आर कुक 
चले थे | छायावाद की वही अन्तमुु खी प्रवत्ति रहस्यवाद में ओर गहरी तथा 
मुखरति हो जाती है | अकति में मानवी भावों का आरोप कर जड़-चेतन के 
एकीकरण को ग्रवत्ति छायावाद को एक विशेषता है ओर उसके मूत्त की अमूर्त 
से तुलना करने वाले अल्ड्भार-विधान में, जेसे बिखरी अल्के ज्यों तक जाल! 
लहरों के लिए 'इच्छाओं-सी असमान! तथा मानवीकरणप्रधान लाक्षणिक 
प्रयोगों में परिल्क्षित होती है। जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता 
घारण कर अतुभूतिमय् निज्री सम्बन्ध की ओर अग्रसर होती हे तभी छायावाद 
रहस्य में परिणत हो जाता है | यह रहस्यवाद की प्रवृत्ति इस युग की ही देन 
नहीं है वरन्‌ कबीर, जायसी आदि में इसका बाहुलय था। रहस्यवाद शब्द में 
कुछ शड़गरिक रूपक ओर कुछ नश्वर ओर अनश्वर के सम्बन्ध की अमिव्यक्ति- 
विषयक अस्पष्टता और अनिर्वचनीयता की ओर सकते रहती हैं । 77० 
.. रहस्यवाद के. रहस्यवाद कई प्रकार का होता है, उनमें नीचे के प्रकार 

प्रकार मुख्य हैं -- 

(क) ज्ञान और दाशैनिकता-ग्रधान रहस्यवाद --जेसे कबीर, दादू, प्रसाद, 
. निराज्ञा आदि का | कबीर, दादू आदि में अनुभूति की मात्रा कुछ अधिक थी 
दर्शन में कोरा वर्क रहता है ओर दाशेनिक रहस्यवाद में तर्क कम किन्तु 
आश्वयेमयी जिज्ञसा और ऐक्य की अभिल्लापामयी मावुकता अधिक रहती है। 

(ख) दांग्पत्य ग्रेम ओर सोन्दर्य-सम्बन्धी रहस्यवाद--जैसा कबीर ओर 
मीरा का | कबीर का आलझ्लारिक था ओर मीरा का वास्तविक और निजी 
किन्तु कबीर में अनुभूति का अभाव न था। 

(ग) साधनात्मक रहस्यवाद--इसमें योग और कर्म-काण्ड की साधना 
का प्राधान्य रहता है, जेसे गोरख, कबीर आदि का ओर कुछ प्राचीन तान्त्रिकों, 
 महायानी बोदों ओर शाक्तों का । 

(घ) भक्ति और उपासना-सम्बन्धी रहस्यवाद--जेसे सूर-तुलसी का, इस 


१४०. काव्य के रूप 


प्रकार के रहस्यवाद में अद्वेत की अपेक्षा सानब्निद्धय-सुख को अधिक महत्त्व 
दिया जाता है। यद्यपि शुक्ल जी ने तुलसी में रहस्यवाद नहीं माना हे और 
उनमें व्यक्त इश्वर की भक्ति की स्पष्टता अधिक बतत्ञाई गई है फिर भी 
व्यक्त इंश्वर या अवतार भी पूरा ज्ञेय नहीं होता हे ओर उसके सम्बन्ध-सुख 
की अनिवेचनीयता रहती है | ऋष्णु-मक्तों में तो यह रहस्य-भावना सखी 
भावना ओर दाम्पत्य-भावना का रूप धारण कर लेती है 
(छ ) प्रकृति-सम्बन्धी रहस्यवाद--इसमें प्रकृति द्वारा परमात्मा की 
अनुभूति की जाती है। इस प्रकार के रहस्यवाद ओर छायावाद में बड़ा सूक्ष्म 
अन्तर रह जाता है, उसको यहाँ व्यक्त कर देना आवश्यक है | 
प्रकृति के सम्बन्ध में छायावाद और प्राकृतिक रहस्यवाद दोनों का ही 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण हे किन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर हे | छायाबाद में व्यक्ति 
की भावना अधिक रहती है। वह उसको व्यक्ति का रूप देना चाहता है किन्तु 
प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति को समष्टि रूप में लेकर उसके दर्पण ढ्वारा अपने 
प्रियतम की छाया देखता है । प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति के अवगुण्ठन में 
छिपी हुईं सत्ता को काँककर देखना चाहता है। उसमें एक विशेष विराट- 
भावना रहती है और छायावाद में सौंदर्य की भावना का प्राधान्य रहता है। 
दोनों में एक प्रकार की अन्तर पि रहती है | छायावाद में अन्तद्व ष्टि के रहते 
हुए भी आरोप की भावना रहती हे | प्रकृति स्वयं ही व्यक्ति बनाई जाती है. 
ओर उसमें मानवी भाव देखे से जाते हैं। प्राकृतिक रहस्यवाद में उसके द्वारा 
व्यक्त किये हुए परम पुरुष के दशन की चेष्टा रहती है। छायावाद में कल्पना 
 प्राधान्य होता है ओर प्राकृतिक रहस्यवाद में भावना ओर अनुभूति का 
आधिक्य रहता हे । 
आचारये शुक्ल जी ने रहस्यवाद को छायावाद का विषयगत पक्ष माना 
ः है। शुद्ध छायावाद में शेज्लीगत विशेषताओं पर अधिक 
विभिन्‍न मत बल रहा और उस शेली में लिखे हुए रहस्यवाद के बाहर 
के विषय भी आ जाते हं। शुक्ल जी छायावाद का 
सम्बन्ध अंग्रेजी शब्द 787:8879:9? अर्थात्‌ छायाभास से मानते हैं। 
प्रसाद जी ने इसका सम्बन्ध मोती सें रहने वाली तरलता से जिसे संस्कत की... 
पारिभाषिक शब्दावली में छाया”? कहते हैं ओर साधारण भाषा में आब' 
कहते हैं, जोड़ा है। वे लिखते हैं द 
'मोती के भोतर छाथा की जेसी तरलता होती है बेसी ही कान्ति की तरलता 
श्रद्ध: में लावण्य कही जातो है। इस लावण्य को संस्कृत साहित्य में छाया और 


हक] 


>ऊ खणु शजव इइ काट क्र्ध्क हक. 
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प्री 


विच्छत्ति के हारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था ।' 
. -- काव्यकला और निबन्ध (पृष्ठ १२४) 
अन्त में वे इसका सम्बन्ध वक्रोक्ति ओर ध्वनि से स्थापित कर उसको 
प्राचीन परम्परा के अन्तर्गत ले आते हैं। 
द अग्नि पुराण में छाया? का श्रयोग शोभा के अर्थ में हुआ है-- 
'यः काव्य महतीं छायमनुगह्हात्यसोंगुणः--( ३४६॥३ ) क्‍ 
... अर्थात्‌ जो काव्य में अत्यधिक छाया वा शोभा को उपकत करता हे 
अथोत्‌ लाभ पहुँचाता है वह गुण हे । 
प्रसाद जी के साथ यह मानते हुए भी कि यह गवृत्ति भारत के लिए 
नयी नहीं हमको यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि इसका सूत्रपात स्वतन्त्र रूप 
से गुप्त जी मुकुटधर पाण्डेय की कविताओं से हो गया था तथापि इसको 
विशेष सम्बल अंग्रेजी और बँगला से मिला किन्तु उसने उस सम्बल ओर 
सामग्री को भारतीय रूप दे दिया है। 
रहस्यवाद को महादेवी जी ने भी छायावाद की दूसरी मंजिल माना 
है | छायावाद में कवि सोन्दर्य का केवल रसास्वादक के रूप में रहता है। 
रहस्यवाद में आत्म-निवेदन की भावना भी आ जाती है। इसकी परम्परा 
बहुत प्राचीन है। उपनिषदों में जीव और परमात्मा के सम्बन्ध में दास्पंत्य 
भाव का आरोप हुआ है। छायावाद ओर रहस्यवाद की चाहे जो कुछ 
उत्पत्ति हो उनमें भावना का प्राधान्य होने के कारण वे गीत-काव्य के उपयुक्त 
विषय हैं | श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्यवाद के गीतों का इस प्रकार विश्लेषण 
करती हैं-- 
रा आ्राज गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप में ग्रहरा कर रहे हैं वह इन 
सबकी विशेषताशों से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्‍न है । उसने परा विद्या की 
श्रपाथिवता ली, वेदान्त के श्रद्देत की छाया-मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीक्ता 
उधार ली झौर इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भावसुत्र में बाँधकर एक 
निराले स्नेह-सम्बन्ध की सूष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अ्रवलम्ब दे 
सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयसय और हृदय को 
मस्तिषकमथ बना सका (६ -+सान्ध्य-गीत की भूमिका (पृष्ठ ४) 
छायावाद ओर रहस्यवाद में संघर्षमय संसार से हटकर किसी 
सुरभित सोन्दय-लोक में बेठकर देखने की सुख-स्वप्न-पत्ना- 
एक श्राक्षेष यनवादी प्रवृत्ति है, जेसे-- द 
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लें चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे माविक ! धीरे-धीरे | 

जिस निर्जनन में सागर लहरो, 

अम्बर के कानों से गहरी 

निएछल प्रेम कथा कहती हो, 

तज कोलाहल की अबनी रे 

--लहरः (पृष्ठ १०) 

छायावाद में यह प्रवत्ति अवश्य है किन्तु यह एक आवश्यक विश्राम 
के रूप में आती है ! जिन कवियों में यह सोन्द्योनुशीलन चिर विश्राम नहीं 
बन जाता है वहाँ यह जीवन के संघर्ष के लिए तैयारी का काम देता है। 
छायावाद की सोन्दर्यातुभूति जीवन को सरसता प्रदान कर जीवन-योग्य 
बनाती है | इसके अतिरिक्त छायावाद ओर रहस्यवाद दोनों ही मानव ओर 
प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधार बततलाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते है। 
एकाव्मवाद मानव-जीवन के विभिन्‍न स्तरों में एक ही सत्ता की व्यापकता 
दिखाकर परोपकार के लिए एक दृढ़ आधार-भमि उपस्थित कर देता हे | केवल्ल 
भौतिकवाद की भूमि में साम्यवाद ओर परोपकार की भावनाएँ नहीं पनप 
सकतीं । यही छायावाद का लोकपक्ष है किन्तु वह दुन्दुभी-नाद के साथ 
धोषित नहीं किया गया है वरन्‌ व्यव्जित रक्खा गया है। निराला जी की 
विधवा? ( मेरा मतलब निराला जी लिखित विधवा” शीर्षक कविता से है ) 
ओर उनके 'मिन्षुकः सें पर्याप्त करुणा है | ऐसी कविताएँ इस बात का ज्वश्न्त 
प्रमाण हैं कि छायावाद में दलितों की उपेक्षा नहीं की गई है। छायावाद कौ 
अभिव्यक्ति का अपना ढंग है। वह उपदेशात्मक नहीं है वरन्‌ व्यंजनात्मक 
है। निराला जी स्वयं लिखते हूँ 'पृक्तियाँ-उपदेश मेंने बहुत कम लिखे हैं 
प्रायः नहीं, केवल चित्रण किया है| उपदेश को में कवि की कमजोरी मानता हूँ |” 
छायावाद को कविता से जो चित्त को विश्राम मिलता है उसका भी मुल्य 
कम नहीं है । 
छायावाद जीवन-संग्राम में प्रवत्ति के श्रति उदासीन नहीं है। स्वयं 
| प्रसाद जी सें जीवन-संग्राम में प्रवेश करने का उद्बोधन मिलता है। देखिबे-- 


अब जागो जीवन के प्रभात ! 
रजनी को लाज सचेटो तो 


कलरव से उठकर फेंटो तो 

अ्रुणांचल में चल रही बात 

. जागो श्रब जीवन के प्रभात ह 
लत है ““लहूर (पृष्ठ २२) 
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कामायनी में भी श्रद्धा मनु को अवृत्ति की ही ओर ले जाती है ओर 
नेराश्य ओर अकमेण्यता की निन्‍्दा करती है| 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद ने बुद्धिवाद की अपेक्षा 
भावुकता को अधिक स्थान दिया है। वह भावुकता कर्म को भी गति देती 
है| छायावाद ने वासना के कदम से विनिमु क्त सौन्दर्य का शुद्ध निर्मल 
मानसमय रूप दिया ओर उसी के साथ हमारा ध्यान विश्व में व्याप्त एक 
चेतनाव्मक सत्ता की ओर आकर्षित किया | इसके अतिरिक्त भाषा को नये 
अलझ्लांर और नई शैली देकर उसका परिभाजन किया और खड़ी बोली की 
रुत्षता ओर शुष्कता दूर कर अपने गौतों द्वारा साहित्य, संगीत और कला का 
सुन्दर समन्वय किया । 
छायाबाद रहस्यवाद के कोमल स्निग्ध वातावरण में अनेकों गीतों की 
सृष्टि हुई है। उनकी मूल विषयगत भ्रवृत्तियों के आधार पर 
वर्गीकरण. उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता हे-- 
?--प्रकृति-सम्बन्धी-गीत--छायावाद मे प्रकृति को नये दृष्टिकोण से 
देखा है। उसमें मानवी शद्भार ओर हे, विषाद, प्रेम, करुणा आदि मानवी 
भावों एवं उनसे प्रेरित, अश्र, पुलक, हास, नतेन आदि अनुभावों का आरोप 
किया है | इसमें कुछ प्राकृतिक रहस्यवाद के भी गीत सम्मिलित है । 
-“-जीवन-मीगांसा-सम्बन्धी गीत--छायावाद-रहस्यवाद में भावुकता 
का आधिक्य होते हुए भी बुद्धि-तत्व का अभाव नहीं हे । इसमें जीवन के 
आदशों तथा आशा-निराशा एवं सुख-दुःख की मीमांसा के गीत गाये 
गये हैं क्‍ 
?--आध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत--इस प्रकार के गीत रहस्यवाद 
की विशेष सम्पत्ति हैं। आजकल के लोगों ने भी परात्पर-सत्ता के साथ 
भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कर अथवा उसकी कल्पना कर उसके साथ मिलन 
के सुख और विरद्द की वेदना के गीत गाये हैं। इनमें विरह-गीत अधिक हैं । 
४--गांधीवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत--छायावाद में राष्ट्रीयता का 
अभाव नहीं है किन्तु उसकी राष्ट्रीयवा एक कोमल प्रकार की है। उसमें 
आदर्शों ओर उद्त्त भावनाओं का प्राचुये है। उसमें करुणा है किन्तु संघर्ष 
ओर विद्रोह नहीं | उस पर गाँधीवाद का अधिक प्रभाव है | 
>लोकिक ग्रेम-गीत- छायावाद ने प्रेम ओर श्वृज्र का बहिष्कार 
नहीं किया है वरन्‌ उसका परिमाजेन किया है। वे क्ञोग उसके मानसिक पतक्त 
को अधिक उभार में लाये हैं। उसके सोन्दर्य-वर्णन सें स्थूल्वा नहीं वरन्‌ एक 
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वायवी दिव्यता है और प्रेम आक्रमण के रूप में न रहकर आत्म-निवेद्न 
का रूप धारण कर लेता है | छायावादी प्रेम-गीतों के अन्तस्तल्न में चाहे शारी- 
रिकता हो किन्तु उस पर एक भव्यता ओर दिव्यता का आचरण रहता है। 
प्रकति-चित्रण--अब छायावाद ओर रहस्यवाद के अन्तर्गत एक-एक 
प्रवत्ति के कुछ प्रमुख कवियों से उदाहरण देकर इस प्रसक्ग को समाप्त करेंगे। 
कविवर प्रसाद जी द्वारा अज्लित प्रात:ओआऔ का एक मनोहर चित्र उपस्थित 
है। इसमें उघा-नागरी ओर लतिका का मानवीकरख करके उन्हें जल भरती हुई 
नायिकाओं के रूप में दिखाया गया है-- 
बीती घिभावरी जागरी ! 
अ्म्बर पनधट में डुबो रही 
तारा-घठ ऊषा. नागरी । 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय को श्र>चल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई 
मध-मक्रुल नवल रस गागरी।' 
“लहर (पृष्ठ १६) 
प्रसाद जी की 'लहर? शीर्षेक कविता में छायावादी प्रवृत्तियों का अच्छा 
अध्ययन किया जा सकता हे, देखिये-- 
द द 'उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर ! 
करुणा की नव श्रंगराई-सी 
मलयानिल की परिछाई-सी 
इस सुने तट पर छिठक छहर 
शीतल, कोमल चिर कम्पन-सी 
दु्ललित हठोले बचपन-सी, 
तु लोौठ कहाँ जाती है री-+-- 
यह खेल-खेल ले - ठहर-ठहर ! 
उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर आती, 
नतित पद-चिन्ह बना जाती, 
सिकता में रेखाएँ उभार-- 
भर जाती श्रपननी तरल सिहर ! 
तु भूल न री, पंकज बन में 
. ज़ीवन के इस खूनेपन में, 
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झो प्यार-पुलक से मरो दुलक ! 
था चम पुलित के विरस श्रधर | 
-लहर (पृष्ठ १ और २) 
इसमें जीवन के सूनेपन ओर विरसता की करुणापूर्ण कसक छिपी 
हुईं है जिसकों वह करुणा की अँगड़ाई जसी मधुमय स्मृतियों की सूक्ष्म मान- 
सिक लहरों से सरत बनाना चाहता है। इसमें जड़-चेतन का एक अपूबे 
मिश्रण है ओर इसकी भाषा लाक्णशिकता से पूर्ण हैे। मूत्त लहर का उपमान 
बनाया है करुणा को और उसकी अगड़ाई का लाक्षशिकता द्वाशा एक सूक्ष्म . 
पर मूत्ते चित्र बना दिया गया है। नव! शब्द से उसके उसी समय जाप्रत 
होने ओर अस्तित्व में आने का भाव है। मलयानित की परछाइ में स्थूत् 
लहर को अत्यन्त सूक्ष्म बना दिया गया है। मल्यानिल वेसे ही सूच्म हे, 
उसकी परछाई और भी सूक्ष्म हुईं। इसमें छायावादी वायवीकरण शाब्दिक 
अर्थ में भी चरितार्थ होता है। 'दुलेलित हठीले बचपन-सी' में भाषा की चित्रो- 
पमता दिखाई देती है, मचलते हुए बालक का चित्र सामने आ जाता है । लहर 
की तरलता सिकता में भी संक्रमित हो जाती है। 'पंकज-बन? सम्पन्नता, 
समृद्धि ओर हास-विज्ञास का प्रतीक है जो कवि से दूर हो गया है । 'पुलिन 
. का विरस अधर' कवि की वर्तेमान दशा का परिचायक हे | लहर प्रेम की लहर 
हो सकती हे जो स्वयं प्यार ओर पुलक से भरी हुईं है और कवि में भी पुलक 
का सब्बवार कर देगी क्‍ 
... अब कविवर निराला जी की सब्ध्या-सुन्दरी का शान्त, स्तव्ध ओर 
स्वशिम आभामय चित्र देखिए-- 
'दिवेसावसान का समय, 
सेघसथ श्रासमान से उतर रही है, 
वह सन्ध्या-सुंन्दरी परी-सो ... 
धीरे-धीरे-धौरे ! 
तिसिराउचल सें चंचलता का नहीं कहीं श्राभास 
मधुर मधुर है दोनों उसके श्रधर--- 
किन्तु जरा गस्भीर--नहीं हे उनमें हास-विलास । 
हँसता है तो केवल तारा एक 
गुथा हुआ उन घुँघराले काले-काले बालों से, 
हृदय राज्य की रानी का वहु करता हैं श्रभिषेक । 
. “+अपरा (पृष्ठ १३) 
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इस कविता में छायाबाद की अस्पष्ट, घूमित्ष अन्तरिक्ष में घुल 
जाने वाली रेखाएँ दिखाई पड़ती सका संगीत भी ऐसा ही है मानो 
धीरे-धीरे उतार हो रहा हो | निराज्ञा जी ने अपनी कला की व्याख्या में लिखा 
है कि उन्होंने त्रजभाषा की स, म, ब, ल वाली प्रकृति को अपनाया है। संस्कत 
की श, श॒, व, की प्रवृत्ति को कालिदास तो अच्छी तरह निभा सके हैं। 
पन्‍त जी ने भी उसको अपनाने का प्रयत्न किया है किन्तु वे स्वयं त्रजभाषा की 
स' “ब”--प्रधान कोमलता के पक्ष में ही हैं| उन्होंने जयदेव के 'गीत-गोविन्दः 
। उदाहरण देते हुए दिखलाया है कि वे सकार को ही मुख्यता देकर 
कोमलता ओर सरसता ला सके है, देखिए-- 
'धीर-समीरे यमुनातीरे बसति बने बनमाली' 
किन्तु निरालो जी भी 'स' का निर्वाह सब जगह नहीं कर सके हैं। 
. निराला जी के प्रकृति-सम्बन्धी गीतों में रूपक छिपा रहता है। प्राकृ- 
लिक दृश्यों में नायिका का रूप उतर आता है-- 
सखि, बसन्‍्त श्राया । 
भरा हुईं. बन के सन, 
नवोत्कर्ष छाया ।' 


>८ ५८ 
आवत सरसी-उर सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छठे, . 
स्व॒रप शस्य-श्रव्चल 
पृथ्वी का लहराया ।' | 2 
“-अपरा---( पृष्ठ १६) 
इस गीत में यद्यपि 'स' और “ब” आये हैं. तथापि अनुप्रास के कारण 
कुछ मधुरता आ गई है। इसमें लतिका और सरसी दोनों में नारी-सौन्दय की 
व्यठः्जना है। विद्यापति में भी वसन्‍्त का सुन्दर मानवीकरण मिलता है। 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त तो प्रकृति के ही कवि है। उन्होंने स्कुट रूप से 
तथा “जयोत्स्ना” में भी अनेक प्रकृति-सम्बन्धी गीत लिखे है। इन गीतों में 
प्राकृतिक सौन्दये के प्रति एक निजी उल्लास परिलक्षित होता हे। वे प्रकृति से 
ऐसे घुल-मिल गये हैँ कि उससे आदान-प्रदान करते हुए दिखाई देते है - 
द “विजन बन में तमने सकमारि, कह पाया यह मेरा गान । 
सभे लोटा दो विहग-कमारि, सजल मेरा सोते-सा गान ॥। क्‍ 
... प्राकृतिक दृश्य द्वारा वे निराकार-साकार की दार्शनिक गुत्थियों को भी 
.._सुलमाने का प्रयत्न करते हूं, देखिए-- 
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: प्रथम. रश्मि का श्राना रंगिरिग ! तुने केसे पहुचाना ? 
कहाँ, कहाँ है बाल-विहद्धिनी ! पाया तुने यह गाना ? 
ह | >< ० 
निराकार तभ मांतों सहसा ज्योत्ति-पंज में हो साकार, 
बदल गया द्रत जगत जाल में घर कर नास-रूप नाना। 
खुले पलक, फली सुबर्रा छवि, जग्री सरभि, डोले मधुबाला ॥ 
स्पन्दन, कम्पन श्रो' नवजीवन सोखा जग ने अपनाना | 
“-ञ्राधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ३४) 
इसमें प्रातःकाल के होते ही जितने क्रिया-कल्ञाप का संचार होने लगता 
है उसका एक साथ प्रस्फुटन-सा हो जाता है ओर मन में एक नये जीवन ओर 
उल्लास की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती है । इस गीत की प्रथम दो पंक्तियों 
में चिड़ियों की सहज वत्तियों के प्रति एक रहस्यमय कौतूहल भी है । इस कोतू- 
हल की शान्ति जगत के आध्यात्मिक आधार से होती हे | 
पन्‍त जी ने अपने ज्योत्स्ना' नाम के नाटक में भी सुन्दर गीत लिखे 
रे गे कर ते ८ में मे 
है । नींचे एक लहरों का गीत दिया जाता हे जिसमें लहरों की आत्म-कथा 
बहुत-कुछ मनुष्य के जीवन-मरण ओर पुनर्जन्म से समता रखती है। ऐसा 
साम्य विश्व में एकसूत्रता का भाव उत्पन्न करता है-- 
द अपने ही सुख से चिर चंचल 
हेस खिल-खिल पड़ती हें प्रतिपल ! 
चिर जन्म-मरण को हंस-हँस कर 
हम आलिगन करतीं पल-पल 
फिर-फिर श्रसीम से उठ-उठ कर 
फिर-फिर असीम से हो श्रोफल ।' 
द - ज्योत्सना (पृष्ठ १२६) 
महादेवी जी ने प्रकृति का मानवीकरण कर सुन्दर छायावादी गीत 
"लिखे हैं। उनका 'आ बपन्त रजनी? वाला गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है। 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से श्रा बसन्‍्त-रजनी 
तारकभ्थ नव वेणी-बन्धन, 
शीक्ष-फूल कर शशि का नूतन, 
रहश्मि-वलय! सित घन-श्रवग्‌ ठन, 
मुक्ताहुल भ्रविराम बिछा दे चितवन से अपनी ! 


पुलकती श्र] बसन्‍्त-रजनी ।' 
““अ्रधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४६) 
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श्रीमती महादेवी व्मो का विराट-भावना से प्रेरित एक प्रकृति-सम्बन्धी 
गीत यहाँ उद्धत किया जाता है| इसमें परमात्मा को प्रकृति-नटी के रूप में 
देखा गया है ओर प्राकृतिक विभूतियों से उनका झद्भार किया गया है। इसमें 
छायावाद की अपेक्षा रहस्यवाद अधिक है-- 
लय गीत मदिर, गति ताल श्रमर, 
अप्सरेि तेरा नत्तेव सुन्दर ! 
श्रालोक-तिमिर सित-भ्रसित चीर, 
सागर-गर्जतन रुन-भुन॒ सॉजीर, 
उड़ता भाका में शअ्रलक-जाल, 
मेघों में मुखरित किकिरशस्वर ! 
आअप्सरि तेरा नततन सुन्दर ! द 
रवि-शशि तेरे श्रवततंतस लोल, 
सीमन्त-जटित तारक श्रमोल; 
चपला विश्वम, स्मित इन्द्र-धनुष, 
हिमकरा वन भरते स्वेद-निकर | 
अप्सरि तेरा नत्तेन सुन्दर ।' 
“यामा (पृष्ठ १८५) 
असाद और महादेवी जेंसे रहस्यवादी कवियों के लिए प्रकृति के कण- 
कण में देवी सत्ता की कज्षक मिलती है ओर वह सजीव हो उठती है। प्रकृति 
में आध्यात्मिक सत्ता का आमास पाने पर ही उसमें मानवी भावों का आरीप 
सम्मव होता है | महादेवी जी इस आध्यात्मिक आधार के सम्बन्ध में अपने 
न्थ्य-गीत” की भूमिका में लिखती हं-- बह 
प्रकृति के लघु तर और महान वक्ष, कोसल कलियाँ और कठोर छिलायें, 
: श्रस्थिर जल श्रौर स्थिर पर्वत, निविड़ अन्धकार और उज्ज्वल विद्युत-रेखा, मानव की 
लघुता-विशालता,कोमलता-कठो रता, चञचलता-निशचलता भ्रौर मोहज्ञान का केवल प्रति; 
बिम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर हूँ । जब प्रकृति की अनेकरूपता में, 
परिवर्तेनशील विभिन्‍नता में, कवि ने ऐसे तारतम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका 
एक छोर असीम चेतन श्रौर दूसरा उसके ससीस हृदय में समाया हुश्या था तब प्रकृति 
का एक-एक अंश एक-एक श्रलोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। 
--सान्ध्य-गीत-भूमिका (पृष्ठ ३). 
क्‍ जीवन-मीमांता-सम्बन्धी गीत-हमारे रहस्यवादी कवियों में यह जीवन- 
 भीमांसा एकात्मवाद्‌ की दृढ़ भित्ति पर अवल्ञम्बित है। इसमें सुख-दुःख दोनों 
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ही परमात्मा की देन के रूप में प्रसन्‍नता से अपनाये जाते है । देखिए महादेवी 
जी कया कहती हैं -- 
सखी में हें श्रमर सुहाग भरो ! 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी ! 
किसको त्यागूँ किसको साँगूँ 
हैं एक मुझे मधुमय, विषमय,; 
>< >< 
प्रिय के संदेशों के वाहुक, 
में सुख-दुख भेंटंगी भुजभर, 
मेरी लघु पलकों में छलकी, 
इस कण-करा में समता बिखरी !' 
“सान्ध्य-गीत (पृष्ठ ७७) 
रवि बाबू ने भी भगवान्‌ के आभूषणों की अपेक्षा उनके खडग को 
ओर भी मनोहर कहा है, देखिए -- 
जुन्दर बटे तब अंगदखाति 
ताराय. ताराय खच्ित, 
स्वर्ण रत्ने शोभव लोभन जानि 
... बररों वरों रखित | 
खड़्ग तोभार श्रारों मनोहुर लागे 
बाँका विद्यते श्रॉँका से' 
“गीतांजलि (गीत ५६ 
पंतजी जितने भावुक है उतने ही वे दाशनिक भी हैं। जेसा कि 
निम्नोद्धुत छन्दों से स्पष्ट हो जायगा। उन्होंने (१) में सुख-दुःख का संतुलन 
चाहा है, (२) में वे जीवन से विराम नहीं चाहते हैं ओर (३) उन्होंने बन्धन 
में ही मुक्ति के दशेन किये है। उनकी आवनाएँ क्रमश: नीचे के छंंदों में दी 
जाती हैं -- 
(१) जग पोड़ित है श्रति दुख से 
जग पोड़ित हे अ्तियुल से 
भानवब-जग में बंद जायें 
दुख सुख से भरी घुल्दुख से 
आशुतिक कवि (पंत, पृष्ठ ५०) 


१५० काव्य के रूप 


(२) जीवन की लहर-लहर से 
हंस खेल रे नाविक। 
जीवन के श्रन्तस्तल में, 
लित बड़ बड़ रे भाविक॥। 
अ्रस्थिर है जग का सुख-दुख 
जीवन ही नित्य चिरन्तन । 
सुख-दुख से ऊपर मन का 
जीवन ही रे अवलम्बन | 

>< >< 

सुन्दर से श्रति सुन्दरतर, 
सुन्दरतर से सुन्दरतस 

सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन ।' 

-5पल्लविनी (पृष्ठ १६३) 

(३) तप रे मधुर सधुर मन ! 
विश्व बेदना में तप, प्रतिपल, 
जग-जीवन की ज्वाला सें गल, 


बन अकुलष, उज्ज्वल श्रौ' कोमल' 
तप रे मधुर-विधुर सन 
4 > 


तेरी मधुर-मुक्ति ही बन्धन, 
गन्ध-हीन तू गन्ध-युक्‍्त बन, 
निज ग्ररूप में भर स्वरूप, मत 
सतिवान बस, निर्धन ! 
जल रे जल निह्ठर सत्र 


““अीनुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ५१) 


वेसे तो यह प्रवृत्ति का थुग है किन्तु आधुनिक साहित्य में रवि बाबू... 

ने बन्धन में मुक्ति वाली भावना को अग्रसर किया था। यह बात श्रीमद्भाग-.__ 
वद्गीता के निष्काम कमे द्वारा ही सम्पादित हो सकती है। रविवाबू की .. 
जाक्त दे [रू ०5 


मन हुं द््ग्आ ष्् ॥-+ न अक-ज | न हि कि 2 क्र, 
रीश ब:ल ८ जा ++ रू 5 गं ६ न का ८ 
ञई ब्ण्छ हू. कक > ्क रे नह ब्ग बच 
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वराण्य साधने मुक्ति, से आधार नय ! 
असंख्य. वन्धनसाझी. महानन्दभथय 
लमिव मुक्तिर स्वाद ।' | 

--गीतांजलि (गीत ७३) 
आध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत-प्राचीन रहस्यवादियों की भाँति 
आधुनिक रहस्यवादियों ने विरह-मिलन के गीत लिखे हैं, उनमें मिलन की 
अपेतक्ता विरह के अधिक है। यह कहना तो कठिन है कि यह विरह कहाँ तक 
अनुभूतिमय हे किन्तु इसमें विरह-दशा की कल्पनाएँ अवश्य हैं| इन कल्प- 
नाओं के लिए कम-से-कम इतनी अनुभति अवश्य मानी जायगी जितनी कि 
मुलस्मा करने के लिए सोने या चाँदी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य 
के जीवन में ऐसे क्षण आते है जिनमें वह अपने को भोतिक बन्धनों से ऊँचा 
उठा पाता है। उन्हीं क्षणों की अनुभति कल्पना से विस्तृत और तीत्रतर बना 
ली जाती है । यह सम्मव है कि इन विरह-गीतों के तत्न में लौकिक विरह ही 
हो किन्तु वह उन्‍लत हो गया है। उसका कलुष-कदेम बहुत-कुछ बेठ गया है 
ओर निर्मल जल ऊपर आ गया है। ये गीत हमको प्रसाद और महादेवी में 
अधिक मिलते हैं। महादेवी जी ने विरह को ही अपना आराध्य बना लिया है-- 

(प्रिय पथ के झल मे श्रति प्यारे ही हें 


>् >< 
ग्राकुलता ही. आज 


ही गई तनन्‍्सय राधा, 
विरह बना आराषध्य 
हत क्‍या कसी बाधा ?! 
-“ सॉन्ध्य-गीत ( पृष्ठ १८) 
विरह्‌ के कारण महादेवी जी स्वयं आराध्यमय हो जाती हैं क्योंकि 
विरह में संयोग की अपेक्षा तन्‍्मयता कुछ अधिक होती है---'हो गई में प्राराध्य- 
मय विरह की आराधना से! विरह ही उनका वियोग ओर सुहाग दोनों हैं। विरह 
में ही वे मिलन मानती है। उनकी विरह की अधीरता देखिए-- 
पर विकल हूं प्राण मेरे ! 
तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूँ उस॒ पार और क्या है ! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है ? 
क्यों भुझे प्राचीर बन कर . 
श्राज़ मेरे श्वास घेरे १ 
. सान्ध्य-गीत (पृष्ठ ४७) 


३ 
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आजकल के रहस्पवादियों ने अपने प्रियतम के दर्शन अधिकतर प्रकृति 
के अवगुस्ठन में ही होकर किये हैं। कम-से-कम उनमें उस अवशुण्ठन को 
उठाकर दर्शन करने की साथ है| रहस्यवादी कवि तारकों में प्रियतम के नेत्रों 
का आभास पाता हे--'सो रहा है विश पर प्रिय तारकों में जागता है यह सब 
भगवान्‌ के विराट रूप का ही कविस्व॑मय चिन्तन हे । 
प्राकृतिक दृश्यों की ओंट में प्रियतम के साथ आँख-मिचोनी के खेल में 
परमात्मा की व्यापकता में विश्वास तथा इस युग के लोगों का उससे साक्षात्कार 
न होने की आत्म-स्वीकृति हे-- 
अलि कैसे उनको पाऊँ ! 
वे श्राँस बनकर मेरे, इस कारण दढुल-ढुल जाते, 
इन पलकों के बन्धन में, में बाँध-बॉध पछताऊं ! 
मेघों में विद्यत सी छवि, उनकी मिट जाती 
ग्रांखों की चिन्नयटी में, जिसपे में श्राक व पारऊ ! 
>< < ५ 
वे स्मृति बनकर सानस सें, खटका करते हें निशिदिन, 
उनकी निष्ठरता को, जिससे में भूल न जाऊ।' 
“आधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४४) 
इस गीत में यद्यपि कल्पना अधिक है तथापि वह भावना प्रेरित हे 
ओर उसमें मिज्नन के अभाव की एक मीठी कसक है| यह कसक कवयित्री के 
जीवन का अंग-सा बन गई है। उसका वे परित्याग नहीं करना चाहती ह--- 
अरब न लोटाने कहो श्रभिशाप की बहु पीर । 


बन चुकी हृदय में स्पन्दन श्रौर नयन में नीर।॥। 
प्रसादजी ने एक गीत में मिल्नन-की-सी प्रसन्‍नता का भी वर्णन किया 

हे किन्तु वह अधिकांश में कल्पना ही है, देखिए-- 

'मिल गये ब्रियतम हमारे मिल गये 

यह अलस जीवस सफल श्रब हो गया 

कोन कहता हैँ जगत हैं दुःखभय 

वह सरस संसार सुख का सिध है। 
क्‍ राष्ट्रीय गीतव--छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और 
शालीनता है। उनमें देश के प्रति गौरव की भावना जाग्रेत को गई है और 
जगत की अपूर्णताओं, क्रताओं, कठोरताओं एवं ककेशताओं को मद्भलमय 
भगवान्‌ की मक्बल-विधायनी शक्तियों के सहारे स्निग्य ओर सुडोज्ञ बनाने 
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की कामना प्रकट की गई है । 
चन्द्रगुप्! नाटक में यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री 'कोर्नीलिया' 
द्वारा गाया गया सुप्रसिद्ध गीत छायावाद की राष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक सुन्द्‌र उदा- 
हरण है | इसमें अपने देश की शान्ति ओर विश्रामंदायिनी शक्ति का स्तवृतत 
है और देश के प्रति अनुराग ही नहीं उत्पन्त होता वरन्‌ चित्त को प्रसन्नता 
मिलती है, देखिए-- 
अरुण यह सधुमय देश हमारा 
जहाँ पहुँच श्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा | 
सरस तामरस गर्भ विभा पर--नाच रही तरु-शिखा लनोहुर | 
छिठका जीवन हरियाली एर--मझुल कुंकुम सारा ।॥ 
लघु सुर घनु से पंख पसारे---शीतल मलय समीर सहारे । 
उड़ते खग जिस श्रोर मु हु किये--समऊ नीड़ निज प्यारा 
बरतसाती शभ्रांखों के बादल--बनते जहाँ भरे करुणा जल, 
लहरें ठकराती श्रनन्त की--पाकश जहाँ किनारा (' 
--चन्द्रगुप्त; द्वितीय अंक का प्रारम्भ (पृष्ठ १११) 
प्रसाद जी का एक अभियान-गीत बहुत ग्रसिद्धि पा चुका है। इसमें 
एक विशेष जातीय गर्व, ओज ओर शालीनता है ओर स्व॒तन्त्रता स्वयं 
शैल-शिखिर से पुकारती हुई सुनाई पड़ती है -- 
'हिम्ाद़ि तंग धाूंग से 
प्रबृुद्ध॒ शुद्ध भारतो-- 
स्वयं. प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती--- 
“अमतत्यें वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो 
प्रदास्त पुण्य पंथ हुं-- बढ़े चलो बढ़े चलो ।*' 
--चन्द्रगुप्त; चतुर्थ श्रंक (पृष्ठ २३१) 
पंडित सोहनलाल द्विवेदी तथा अन्य कवियों ने भी ऐसे अभियान-गीत 
लिखे हैं। द्विवेदी जी तो विशेष रूप से गाँधीवाद के कवि हैं 
संसार को मक्लमय बनाने की उत्कट अभिलाषा की प्रतिध्वनि पन्‍्तजी 
के गुझ्नः ये डद्दूत निम्नोल्लिखित प्रार्थना में सुनाई पड़ती दै-- 


१४. .. काव्य के रूप 


जग के उर्वर श्रॉगन में 
बरसो ज्योतिष जीवन ! 
बरसो लघु-लघु तुश तह पर 
हे चिर श्रव्यय चिर नृतन ! 
#.र र्य 
बरसों सुख बन, सुखमा बन, 
बरसों जग जीवन के घन ! 
दिशि दिशि में श्रो' पल-पल में 
बरसो जीवन के साधन । 
--फल्‍लविनी (पृष्ठ १६६) 
निराज्षाजी ने राष्ट्रीय प्रभाती के रूप में एक उद्बोधन-गीत गाया है 
जिसमें छायावाद की पूर्ण कोमलता और चित्रमयता दृष्टिगोचर होती है। 
ऐसी ही उक्तियाँ काव्य के लिए “कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे की बात सार्थक 
करती हैं | देखिए-- 
जागो. फिर एक बार 
प्यारे जगाते हुये हारे सब. तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण क्रिर्ण 
खड़ी. खोल रही. द्वार 
जागो. फिर एक बार ! 
“अ्परा (पृष्ठ ६) 
जागो. फिर एक बार. 
उगे शअ्ररुणांचल में रबि, 
. श्राई भारती रति-क्वि-कंठ में क्‍ 
 क्षण-क्षण में परिवर्तित होते रहते प्रकरृति-पट । 

-अपरा (पृष्ठ०) 
| छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में व्यव्जना का ग्राधान्य रहता है ओर 
. कवित्व की ओर अधिक ध्यान रक्खा जाता है। ऐसे गीतों में देश की ब्तें- 
_ मान दशा पर करुणा क्रन्‍्दन रहता हे किन्तु वह उम्र नहीं होने पाता। अस- 
- लियत को प्रतीकों द्वारा व्यव्ग्जित किया जाता है, देखिए -- द 
के ग्राज तो सोरभ का सधमास 
 शिशिर में भरती सुन्ती साँस 
वही मधु ऋतु की गृज्जित डाल 
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ऊभुकी थी योवतन के भार, 
्रकि>चनता में निज तत्काल 
सिहर उठती--जीवन है भार ! 
य ८ 
गजते हैं सब के दिन-चार 
सभी फिर हाहाकार । क्‍ 
द . “+प्राधनिक कवि (पंत, पृष्ठ ३३) 
यद्यपि इसमें परिवर्तेन की दाशनिक समस्या है और जगत की 
नश्वरता की ओर भी इशारा है तथापि इसके जो चित्र हैं बे. देश की गिरी 
हुई दशा के द्योतक हैं | प्रगतिवादी गीतों में छुछ विशेष उम्रता रहती है उनमें 
यथार्थवाद की पूरी कर्कशता उतर आती है। 
लौकिक प्रेम-गीत--छायावादी लोकिक प्रेम-गीतों में अधिकांश में एक 
विफल्ञ प्रेम की टीपत और कसक रहती है तथा कुछ में वासना का भी विज्ञास 
रहता है | इस मामले में छायावादी ओर प्रगतिवादी एक ही मिट्टी के बने हुए 
हैं। प्रगतिवादी लोगों में रूढ़िय़ों के विरोध की उम्रता के साथ यथार्थवाद की 
मात्रा पर्याप्त रूप में रहती है। बेदना ओर कसक के उदाहरणस्वरूप प्रसादजी 
का एक नाटकीय गीत नीचे दिया जाता है । इस प्रकार के त्यागपू्ण आत्म- 
समपेण की भावना में वासना का कदेम नीचे बेठ जाता हे। प्रसादजी के 
नाटकीय गीत यद्यपि एक विशेष संदर्भ से बँधे हुए हैं और इस कारण 
वेयक्तिक भी है तथापि वे ऐसे हैँ कि उनकी ताल-लय पर प्रत्येक प्रेमी हृदय 
प्रतिस्पन्दित होने लगता है । गीतों में वेयक्तिकता बाधक नहीं साधक ही होती 
है ओर एक विशेष तीच्रता प्रदान करती है | 
स्कन्दगुप्त की. देवसेना का जीवन ही गीतमय है। अन्त में उसकी 
निराशा और करुणा भी गीत में ही प्रकाश पाती है। निराशा की पराकाष्ठा 
में ही देवसेना को शान्ति मिलती है-- 
आह ! वेदना मिली विदाई-- 
भेंने श्रमवद जीवन-संखित, 
मधुकरियों की भीख लुटाई।' 
9८ .. औ: 
चढ़कर श्रपये जोचन रथ पर, 
हे मेंने निज दु्बंल पद-बल पर, उससे हारी-होड़ लगाई 
लोढा लो अ्रपन्ती यह थयाती. 


१५६ .. काव्य के रूप 


मेरी करुणा हा-हा खाती 
विश्व ! न सँभलेगी यह मझसे, इसने सन की लाज गंवाई ४ 
-“स्कन्दगुप्त; पथ्चम अंक (पृष्ठ १६५) 
जिस थाती को उसने निजी बनाकर अपनाया था, संसार के वात्य- 
चक्र में न सम्हल सकने के कारण वह उसे विश्व को सॉपकर सुख और 
शान्ति का अनुभव करती है। 

.. ग्रणय-भाव से प्रेरित पंतजी द्वारा अक्लित भावी पत्नी का एक काल्प- 
निक चित्र यहाँ दिया जाता है। इसमें वासना की अपेक्षा कल्पना की 
सोन्दर्योपासना ओर कोमलता अधिक है-- 

क्‍ प्रियें, -प्राणों की प्राण ! 
ने जाने किस गृह में अ्रनजान 
छिपी हो तुम, स्वर्गीय विधान ! 
नवल कलिकाश्रों की-सी वाश्ण, 
बाल-रति-सी अनुपम, असमान-- 
न जाने, कौन, कहाँ, श्रतजान, 
प्रिये. प्राणों की प्राण 
>< >< 
चूम लघु पद चेंचलता, प्रारा ! 
फूटते होंगे नव जल-स्रोत, 
 सुकुल बनती होगी सुसकान, 
प्रियेभ, प्राणों की प्राण 
-“पललविनी (पृष्ठ १४४, १४७) 
इस सौन्द्य-चित्र में ऐन्द्रिकता की अपेक्षा सोन्दर्य से प्रभावित हृदय 
का उल्लास अधिक हे, यह सोन्दर्य भी बड़ा गतिशील है। इतना कि दूसरे 
को भी गतिशील बना दे--चूम लघु पद चंचलता प्राण ! फठते होंगे नव जल- 
स्नोत---इसमें जायसी-का-सा प्रकृति ओर मानव का आदान-अदान है। प्रकृति 
को मानव का अनुगामी बनाकर प्रतीप अल्लड्भार की ध्वनि उत्पन्त की 
. गई है- 
.. नीचे के गीत में वासना की अधीरता व्यंजित होती है-- 
श्राज रहने दो यहु गृह काज 
रंग ! रहने दो यह गृह काज । 
श्राज जाने कैसी वातास 
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छोड़ती सौरभ-इलथ उच्छवास, 
प्रिये लालस सालस वातास 
जगा रोश्रों में सो अभिलाष ।॥ क्‍ 
--पललविनी (पृष्ठ १६१) 
इसमें रस-शास्त्र के अनुकूल प्रकृति के स्वाभाविक उद्दीपन की भावना 
वातास के सोरभ-श्लथ उच्छवास में प्रकट हो रही है। नवीन कवियों ने प्राचीन 
रस-पद्धतियों, रूढ़ियों और परम्पराओं का तिरस्कार नहीं किया है। नरेन्द्र के 
नीचे के गीत में स्मृति-भाव भी है ओर वह स्मरण अलडझ्लार के सहारे ही 
आगे बढ़ा हे-- 
मेरा घर हो नदी किनारे 
रहु रह याद तुम्हारी आए 
देख भमचलती तरल लहरियाँ 
देख जब पल भर आँखें भर 
कभी उछलती चदुल मछलियाँ 
खुले हृदय में नयन तुम्हारे 
सेरा धर हो नदी किनारे 
--प्रवासी के गीत (पृष्ठ ५६) 
प्रगतिवाद--छायावाद-रइस्यवाद के अपेक्षाकृत हास के पश्चात्‌ प्रगति- 
बाद का युग आया | यह छायावाद की सूक्मता वायवीपन ओर पलायनवाद॑ 
की प्रतिक्रिया थी | इस वाद ने कविता को जीवन के सम्पर्क में लाने की माँग 
पेश करके (यह माँग बड़े सोरदार शब्दों में आचार्य शुक्ल्जी द्वारा पहले ही 
हो चुकी थी ) शोषित-पीड़ित मानवता का पक्ष लिया। किस्रान-मजदूरों की 
हिमायत इसका मुख्य ध्येय हुआ ओर पूँजीपतियों को पानी पी-पी कर 
कोंसना (स्राथ ही अपेत्षाकृत दबी जबान में सामन्तशाही को भी चनोती देना) 
इसका धर बना तथा वर्ग-संघर्ष ओर क्रान्ति के नारे लगाये जाये लगे। 
किसान-मजदूरों का हित-साधन ओर प्रतिक्रियावादियों अर्थात्‌ शोषकों एवं 
सामाजिक रुढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना ही कविता की कसोटी बनी। 
रूस, लाल भण्डे, लाल सेना ओर माक्सेवाद की बात-बात में दुह्ई दी जाने 
लगी । यही है संक्षेत में प्रगतिवाद | इसमें जन-हित की भावना प्रधान है 
किन्तु इसकी पद्धति संप्रषमय हे । 
छायावाद और प्रगतिवाद दोनों दी दो भिन्न-भिन्न प्रकार की सनो- 
वृत्तियों के परिचायक हैं--छायावाद कोमल और अन्तमु ख्री दृत्ति का और 
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प्रगतिवाद कठोर ओर बहिम॒ खरी वृत्ति का । प्रगतिवाद में भी राष्ट्रीय भावना 
है किन्तु उसमें शोषित के प्रति करुणा के साथ-साथ शोषक के प्रति उम्र घृणा 
: पूर्ण विद्रोह भी है | छायावाद में गांधीवाद से प्रभावित कष्ठ-सहिष्णुता की 
एकान्त साधना है ओर यदि सामूहिक विद्रोह मी है तो वह बड़ा विनत ओर 
शालीन है। प्रगतिवाद में माक्सवाद की क्रान्ति की सामूहिक भावना हे | 
छायावाद आदशंवाद की ओर अधिक झुका हे तो उसका प्रतिद्वन्दी यर्थाथे 
बाद की (जो कभी-कभी नग्न रूप धारण कर लेता है ) ओर जा रहा है 
प्रेम-गीत दोनों ने गाये | प्रगतिवाद की राष्ट्रीयया आय-समाज की परिशद्धता- 
वादी राष्ट्रीयवा न थी। मानवी हृदय की स्वाभाविक पुकार को उनको राष्ट्री- 
यता दबा न सकी किन्तु छायावादी ओर प्रगतिवादी प्रेंम-वर्णन में अन्तर 
है। छायावादी प्रेम-गीतों में एक विशेष सूक्ष्मता, सांकेतिकता, साधना और 
आत्म समपण की भावना हे | प्रगतिवादी प्रेम-गीत अधिक स्थल, अपेक्षाकृत 
निरावरण ओर सामाजिक रुढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना से मिश्रित रहते 
हैं। उनमें स्वयं मिट जाने की अपेक्षा मिटा देने की भावना अधिक है। यही 
हाल राष्ट्रीय भावना का है| छायावादी राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता 
ओर वायवी स्वप्निल वातावरण रहता है। उनमें जागरण-भेरी-रव अ्रवश्य है 
किन्तु वह प्रभावी-सा मन्द ओर मधुर है ( निराला जी आदि में कहीं-कहीं 
छग्रता भी आगई है ) उससें आग लगाने की भावना की अपेक्षा बलिदान 
की साधना अधिक हे | 
यद्यपि प्रगतिवाद यथाथंवाद का आश्रय लेकर बढ़ा है तथापि उसमें 

भावुकता का अभाव नहीं है ओर वह गीत-काव्य की सूंष्टि करने में सम 
हुआ है। उसके गीतों की यह विशेषता है कि वे ल्ञोक-गीतों के निकट आ 
सके है ओर उनका जनता में प्रचार हो सकता है ( कहीं-कहीं यह भावना कि 
इनमें जो स्तवन ओर विचार-धारा है वह भारतीय होने की अपेक्षा रूस की 
अधिक हे, बाधक होती है ) जहाँ ये लोग वर्ग-संघर्ष की कटुता के कारण 
_ शालीनता खो बेठे हैं वहाँ कला का भी अभाव नहीं है | पन्‍त जी जेसे छाया- 
. वादी कवियों ने प्रगतिवाद को कलामय बना दिया है ओर वह भी छायावाद 

“की कला को अपनाता जाता है | खेद की केवल यही बात है कि जो अनुभूति 
की कमी ओर रुढ़िवाद का प्रसार छायावाद-रहस्यवाद की कविताओं में दोष 
. रूप से माना जाता था उन्हीं दोषों को प्रगतिवाद में भी आश्रय मिल रहा है । 
: हमको उसके दोषों की अपेक्षा. उसकी उत्तमता से मल्तबं है। हमें गुठलियाँ 
नहीं रस चाहिए 
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संक्षेप में प्रगतिवादी गीतों के मूल विषय इस प्रकार हैं--(१) किसान 
जदूरों के प्रति सहानुभूति तथा पू जीपतियों ओर अन्य शोषक वर्ग के प्रति 
विद्रोह, (२) रूस, मास्को ओर ज्ञाल सेना का यशगान, (३) उन्मुक्त प्रेम, (४) 
गांधीवाद के प्रति विद्रोह ओर माक्सवाद का समर्थन (यह गीतों में कम है, 
गद्य-लेखों ओर उपन्यासों में अधिक ) और (५) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य । 
किसान-मजदूर--प्रगतिवादी कवियों में पंत जी अपनी पिछली कवि 
ताओं में, निराला जी (तोड़ती पत्थर, कुंकरमुत्ता आदि कविताओं में ) नरे 
अग्ल, सुमन, दिनकर, उद्‌यशझ्भूर भट्ट, रांगेय राघव आदि प्रमुख 
पंडित उदयशक्लर भट्ट ने एक मजदूर का बड़ा ददे-भरा चित्र अज्धित 
किया है | गर्मी, बसन्‍त ओर बरसात के दृश्य सब उसके शरीर में ही मिल 
जाते हैं। इसकी अन्तिम पंक्तियों में जों तुलना हे वह करुणापूर्ण है, देखिए-- 
मेरी बरसातें श्रांस रे, सेरा बसचत पीला दारीर 
गरसी भारनों-सा स्वेद, मेरे साथी दुख दर्द पीर 
दिन उनको मुझको रात सिली, श्रम मुझे आराम मिला 
बलि दे देने को प्राण सिले, हन्टर को सुखा चास मिला । 
श्री अज्बल जी किसानों की व्यथा का चित्रण करते हुए लिखते है-- 
“इन खलिहानों में गज रही किन श्रपभानों की लाचारी 
हिलती हड्डी के ढांचों ने पिटती देखी घर की नारी 
जब लोट-लोट-सी पड़ती हैं ये गेहूँ धानों की बालें, 
है याद इन्हें श्राती जब खिचती थीं तेरी खालें, 
यग-युग के अ्त्याचारों की श्राकृतियाँ जीवन के तल में 
की, घिर-घिर कर पुञ्जीभत हुई ज्यों रजनी की छाया छल में। 
/.. ) बड्ाल का अकाल भी प्रगतिवादियों का बड़ा रुचिकर विषय रहा है | 
इसमें पीड़ितों के प्रति करुणा की भावना तो दे ही किन्तु साथ ही इसमें 
 शोषक पूजीपतियों ओर चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक घोर घृणा की 
भी व्यञ्ञना रहती हे | अकात्न-कविताओं में जो विशेष बल हे उसका एक मूल 
कारण तो से न कहूँगा किन्तु सहायक कारण अवश्य पू जीपति के प्रति अब- 
चेतनवा सिनी घृणा का अंश है.। सुमन जी ने तथा केदारनाथ जी अग्रवाल ने 
बड़ल के अकाल के बड़े मर्मभेदी गीत लिखे हैं। बद्ाल के सम्बन्ध सें, औी 
केदारनाथ अग्रवाल द्वारा अज्लित एक करुणा-चित्र देखिए-- ० 
द 'बाप बेटा बेचता है ॒ 
भूख से बेहाल होकर 
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धर्म धीरज प्राख खोकर 
हो रही श्रनरीत बबेर 
राष्ट्र सारा देखता है, 
बाप बेटा बंचता है । 
माँ श्रच्तेतन हो रही है 
मुचछेता में रो रही है 
दम्भ के निर्भय चरश पर 
प्रेम साथा टेकता हे, 
ला बाप बेटा बेचता है । 

....../ रूस और लाल सेना--इस विषय में प्रगतिवादियों का मन अधिक रसा 
है ओर उसमें अनेक हृदय का उल्लास भी दिखाई देता है। इन गीतों में गीत- 
काव्योचित प्रवाह भी है किन्तु उस प्रकार के गीतों के साथ जनता का हृदय 
प्रतिस्पन्दित होते नहीं सुनाई पड़ता, है । सब लोग रूस को ही दुनिया की आजादी 
का प्रतीक नहीं मान सकते हैं| हमारे हृदय में जो भारत माता के प्रति भावो- 
ललास उठ,सकता है वह रूस के प्रति नहीं | जर्मनी की फौज से ही नहीं वरन 

हमारे हृदय से भी मास्की अब भी दूर है क्‍योंकि हमारी समझ में रूस यूरोप 

. वाले मानवता के आदर्शों से कोसों दूर हैं। वे विजितों के साथ उदारता क्या 

. न्याय भी नहीं कर सके हैं। खैर, यह राजनीति का विषयान्तर है । अब रूस 
ओर लाल सेना से स्तवन-सम्बन्धी सुमन जी का एक गतिमय गीत लीजिए-- 

पु धुगों की सड़ी रूढ़ियों को कुचलती, 

जहर की लहर सी मचलती, 
भ्रन्‍्थेरी निशा में मशालों सी जलती, 
चली जा रही है बढ़ी लाल सेना। 
समाजी विषमता की नीवें सिठाती, 
गरोबों की दुनिया में जीवन जगातो, 
श्रमीरों की सोने की लंका जलाती, 
आम क्‍ चली जा रही है बढ़ी लाल सेना ।' 

.... हम रूस की बहादुरी और देश-प्रेम की सराहना कर सकते हैं किन्तु 

. हम अगतिवादियों के साथ सुर-में-सुर मिल्लाकर यह नहीं कह सकते कि 'लाल 
. रूस का दुश्मन साथी दुश्मन सब इन्सानों का?। रूस में भी दोष हो सकते 

हैं, उसमें भी साम्राज्य-लिप्सा और एटम बम्ब की विध्वृंसकारिणी अमानव 

5 भावना आ सकती है | कर क्‍ 
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कै ु रे ( प्री ९ 
प्रम-गरीत-प्रगतिवाद सिद्धान्ततः रूढ़ियों के विरुद्ध है और उसमें उन्मुक्त 
प्रेम को अधिक आश्रय मिलता है | नवीन, नरेन्द्र तथा अश्ल के प्रेम-गीतों 
में भोतिक पक्ष की प्रधानता है ओर रुढ़ियों के प्रति विद्रोह प्रतिध्वनित होता 
सुनाई पड़ता है। हम विस्तार-भय से ऐसे गीतों को न देकर उद्ाहरणस्व॒रूप 
अद्ल्न जी का केवल एक गीत देंगे जिसमें वासना की गन्ध अवश्य है किन्तु 
उसकी भोतिकता मानसिक धरातल पर पहुँची हुई प्रतीत होती है । देखिए-- 
ठहर जाश्रो घड़ी भर श्रोर तुमको देख लें श्राँखें 
तुम्हारे रूप का सित आवरण कितना मुझे शीतल, 
तुम्हारे कंठ की भधु वंसरी जलधार सी चंचल, 
तुम्हारी खितबनों की छाँह मेरी श्रात्मा उज्ज्वल 
उलभती. फडफड़ाती प्राण-पंछी की तरुण पांखिें' 
”हिन्दी-गीत-काव्य के एक उद्धरण से उद्धृत (पृष्ठ २६३-६४]) 
हिन्दू-मुसलिम-ऐक्य--प्रग तिवाद ने प्रत्यक्ष जीवन के सम्पर्क में आकर 
राजनीति में भाग लिया और वह यथाशक्ति हिन्दू-मुसलिम-ऐक्य की ओर 
प्रयत्नशील रहा है। स्वयं धर्म से उदासीन होने के कारण ये लोग दोनों को... 
समताभाव से देखने की अधिक क्षमता रखते हैं। धार्मिक रूढ़ियों के विरोधी 
होने के कारण रुद्रिग्रस्त हिन्दू धर्म का इन्होंने कुछ अधिक विरोध किया है, 
यद्यपि मुसल्िम धर्म में सी रूढ़िवाद कम नहीं है। इस समताभाव के लिए 
सब्र जगह धार्मिक विद्रोह ही उत्तरदायी नहीं है वरन्‌ इसके अन्‍न्तस्तल में 
कहा-कहीं उच्च मानवता के भी दशेन होते हैं। नरेन्द्र जी की निम्नोलिखित 
कविता में मानवता की ही भावना प्रधान है। देखिये --- 
क्‍ में हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ! 
में तुम्हें समझता रहा स्लेच्छ, 
तुम मुझे वण्िक श्रौ" दहकानोी ! 
सदियों हम दोनों साथ रहे 
यह ॒ बात न श्रब तक पहचानी ! 
दोनों ही .घरती के जाये 
हम श्रनचाहे सेहसमान नहीं । 
में हिन्दू हूँ, तुम मुसलसात, 
प्र॒ क्या दोनों इन्सान नहीं ! 
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हैं श्रलग-अलग हम दोनों के 
व्यवहार भान,  जीवन-दर्शन ; 
सांस्कृतिक स्रोत दोनों के दो 
करते दो भावों का सिचन ; 
पर दो होकर भी मिल न सके, 
तो दोनों का कल्याण चहीं ! 
में हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, 
पर कया दोनों इन्सान नहीं ?' 
ऐसी कविताएँ गीत की श्रेणी में तो नहीं आती हैं किन्तु इनको एक 
भाव-धारा के उदाहरणस्वरूप दे दिया हे । 
छायावादी गीतों की अपेक्षा प्रगतिवादी गीतों में अधिक सरत्नता 
ओर स्पष्टता है किन्तु वे लोग भी लक्षणा-व्यञ्जना के प्रयोगों से अछूते नहीं 
हैं। उनके अल्ज्भार-विधान भी बनते जाते हैं। अन्धकार का उपमान कोयले 
की खान सें काम करने वाली मजदूरनी बनाया जाता है। उनके विषय भी 
कुछ नये हैं जिनके प्रति हमारे हृदय का साधारणीकरण होने में देर लगेगी | 
प्रगतिवाद ने भी किसी अंश में छायावाद की कल्ला को अपनाया है| वे भी 
करील, पलाश जेसे ग्रतीकों का व्यवहार करते हैं। कुछ छायावादी लोगों के 
प्रगतिवाद में आ जाने से ये दोनों वाद भी एक दसरे के निकट आगये हैं। 


आधुनिक गीत-क्राव्य की विशेषताएं 


(१) आधुनिक गीत-काव्य अधिक व्यक्तिपरक है। (२) उसमें प्राचीन 
की अपेक्षा विचार ओर प्राकृतिक सम्पक का अधिक समावेश होता है। 
(२) विचार के मिन्‍न-मिनन खण्डों का अलग-अलग बन्धों (5६४7248) में . 
विभाजन रहता है ओर उनके अन्तिम चरणों का स्थाई, से तुक-साम्य रहता 
है। (४) थे पंक्तियाँ मात्रिक ल्यप्रधान होती हैं । द 

विशेष-- (१) गीत-काव्य के-श्रतिरिक्त श्रौर भी बहुत सो म॒ुक्तक कविताएँ 
लिखी गई हूँ किन्तु उसमें प्रायः वे ही प्रवत्तियाँ हें जो गीत-काव्य में हें । उनमें गेयत्व 
झोर भावातिरेक श्रपेक्षाकृत कम है । गीत-काव्य में तो विशेष रूप से श्रौर वेसी कवि- 
'ताझ्रों में भी सात्रिक छन्दों का ही प्राधान्य रहा है। संस्कृत के गीत-काव्य गीत- 
'शोविन्द में भी मात्रिक छन्दों का हो बाहुलव है । श्रब तो कविता को छन्‍्दों के बन्धनों 
से मुक्ति सिल गई हु। मात्राश्रों की भी नाप-तोल नहीं होती है । प्रत्येक पंक्ति में 
प्रपनी गति और लय होती है। फिर भी मात्राश्रों की नाप-तोल श्रौर तुक का सान _ 
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नितानत रूप से उठा नहीं है । 

(२) प्रसाद जी ने अव्य-क्ाव्य को पाठय-काव्य कहा हे । वास्तव में छापेखाने 
के झ्राविष्कार से अव्य-काव्य श्रब पाठ्य ही हो गये हें किन्तु हम प्राचीन शब्दावली 
_ को बदलना नहीं चाहते हैं । बहुत से शब्द ऐसे हें जिनकी श्रब सार्थकता नहीं हे किन्तु 
व्यवहार में श्राते हें। पत्र ही ऐसा शब्द है। श्रव पत्र भोज-पत्र पर नहीं लिखे जाते हैं । 


ध्‌ 
अव्य-काव्य (गद्य) 
कथा-साहित्य उपन्यास 


कथा-कहानी सुनने की प्रवृत्ति मनुष्य में विरकाल से चली आ रही 

है। सभी लोगों नें राजा ओर रानी की कहानी अपने बाल्यकाल में सुनी 
होगी । यह विदित है कि उस काल की कहानियों का 

स्वाभाविक प्रवृत्ति मुख्य उद्द श्य 'फिर' अथवा उसके पश्चात्‌ क्या हुआ? 

की जिज्ञासा की पूर्ति रही। यह जिज्ञासा अमर हे 
ओर सदा अठृप्त रहती है । अधिकांश पाठकों ने एक राजा की कहानी सुनी 
होगी जो कभी न खतम होने वाली कहानी सुनना चाहता थां | इस इच्छा की 
पूत्ति में सेकड़ों असफल कहानी सुनाने वाले केदखाने में डाल दिये गये । 
आखिर एक ने एक कहानी सुनाई जिसमें 'फिर' के उत्तर में बहुत काज्न तक 
 'फिर-फिर! वही उत्तर मिलता गया, 'फिर ऐसी चिड़िया आई और एक दाना 
लेकर फुर उड़ गई, फिर एक चिड़िया आई ओर एक दाना लेकर फुर बड़ 
गई / राजा वही उत्तर सुनते-सुनते उकता गया और उसको अपनी हार 
स्वौकार करनी पड़ी | इस कहानी में सारे कथा-साहित्य का तत्व आ गया -- 
बह यह कि कथा सुनने सें सुनने वाला एक स्वाभाविक कोतृहलवश आगे 
क्या हुआ? जानने के लिये उत्सुक रहता हे किन्तु जब तक उत्तर में कुछ 
नवीनता न हो उसका जी ऊब जाता है और उसके कोतूहल की हत्या हो 
जाती है । ६ 
आजकल शिक्षित समाज. ने-ऐसी-कहानी-तो कोई नहीं बनाई जो कभी 
न खतम हो--अलिफ-लेत्ञा” ओर “चन्द्रकान्ता-सम्तति” जेसे लम्बे कथानकों 
का भी अन्त हो तु इस प्रकार के साहित्य 
प्राचीन और को इतना विस्तार दे दिया है कि अनन्तकाल तक पढ़ते . 
नवीन चले जाओ ओर उसका पार न मिले। उपन्यास, 
आख्यायिका, कथा-कहानी सभी इस अनन्त कोतूहल 
शान्ति के साधन- हैं । आजकल्ञ के उपन्यास पुरानी कहानी के सन्तानः. 
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स्वरूप अवश्य हैं किन्तु सब्तान अपनी माता से कई बातों में भिन्‍न है, साथ- 
होी-साथ सनन्‍्तान म॑ कांतूहल के वंशपरन्परागत शु्ख माजूद हैं। वदेमान उप- 
न्यास ओर कहानी पुरानी कहानी से अधिक संगठिव होती हे। इसमें 
काय-कारण-शूड्भुला स्पष्ट रहती है । आजकल के उपन्यास में कोतूहल के साथ 
बुद्धि-तत्व और माव-तत्व की भी पुष्टि होती है। आधुनिक उपन्यासों में जीवन 
का क्षेत्र पहले से अधिक व्यापक हो गया है ओर वह जानवरों तथा देवी- 
देवताओं में से हूट कर अधिकतर मनुष्य के ज्षेत्र में केन्द्रस्थ हो गया हे। 
>> अंग्रेजी शब्द' नॉविल' (!२०२८!) सें जिसका अथे नवीन है ऊपर 
को कहांनी का तत्व भरा हुआ है| मराठी भाषा सें अंग्रेजी शब्द के आधार 
पर “नवत्ञ कथा? शब्द गढ़ लिया गया है। मराठी 
 व्युत्पत्ति. में उपन्यास को कादम्बरी! भी कहते है। यह एक 
व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक बनाने का अच्छा 
उदाहरण है। उपन्यास शब्द प्राचीन नहीं है, कम-से-कम उस अथ में जिसमें 
उसका आजकल व्यवहार होता है। संस्कृत लक्षण-ग्रन्थों में “उपन्यास! शब्द 
है | यह नाटक की संधियों का एक उपभेद है, (अतिमुख संधि का) इसकी 
दो प्रकार से व्याख्या की गई है। उपन्यात्त: प्रसादनम' (साहित्यदर्पण, ६। ६) 
अर्थात्‌ प्रसन्‍न करने को उपन्यास कहते हं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है 
'उपपत्तिकृतों ह्वर्थ उपन्यास: संक्रीतित: अथातू्‌ किसी अर्थ को युक्तियुक्त रूप में 
उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है। सम्भव है कि उपन्यासों-सें-प्रसन्‍नता देने ... 
की शक्ति ठथों इक्तियुक्त रूप में अर्थ का उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण -. 
इस तरह की कथात्मक रचनाओं का नाम उपन्यास प्रद्म-हो.। किम्तुशवास्तव में 
नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द ओर आजकल के.डप्न्‍्य[|स सें नाम का ही 
साम्य हे | उपन्यास का शब्दा्थ है सामने रखना। अस्तु, जो कुछ भी 
उपन्यास शब्द का इतिहास हो, इस प्रकार का साहित्य-आज-कल् बहुत ल्ोक- 
प्रिय हो रहा है। यदि पुस्तकाल्यों द्वारा लोकप्रिय पुस्तकों को गणना की जावे 
तो उपस्यासों ओर कहानियों का स्थान ही सबसे ऊँचा निकलेगा । द 
द प्राचीन काल में कथात्मक सादित्य की न थी किन्तु गद्य में 
त कम कथाएं लिखी जाती थीं। उप्म्यास के ढंग पर बड़ी कहानियों के तो - 
... छादजण्बरी, दशकुमारचारेत, वासवदता आदि गिनती 
कथा और. के ही अन्य मिलेंगे | छोटी कहानियों के बोद्ध जातक, 
प्रास्यायिका. वृहत्कथा, दितोपदेश, पद्धतन्त्र, द्ात्रिशत पुचलिका आदि. 
..॑. कई अन्ध है। कथा ओर आख्यायिका नाम पुराने है। 


आह 


[के 


१६६ ....  क्वाव्य के रूप 


दुण्डी ने कथा ओर आख्यायिका का भेद बतल्ञाकर फिर उसका निराकरण कर 
दिया हे | दण्डी ने कद्दा है कि--आख्यायिका वह है जो केवल नायक द्वारा कही 


जाय ओर कथा नायक के अतिरिक्त ओर दूसरे किसी के द्वारा भी कही जा 
क॒ती है। फिर वे यह कहते हैं कि कहने वाले के आधार पर कोई भेद करना 
ठीक नहीं--'अन्योवक्ता स्वयंबेति कीदुग्वा भेदकारणम । 

उपन्यास में कल्पना का पूरा संयम ओर व्यायाम रहता हे । उपन्यास- 
र विश्वामित्र-की-सी सृष्टि बनाता है किन्तु ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से 
. भी बँधा रहता है। उपन्यास में सुख, दुःख, 

उपन्यास प्रेम, ईष्यो, ढेष, आशा, अमिलाषा, महत्वा- 

श्र नाठक _ कांच्ाओं, चरित्र के उत्थान और पतन आदि | 
््ि जीवन के सभी दृश्यों का समावेश रहता है। 
. उपन्यास में नाटक की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता है किन्तु नाटक के मूत्ते | 
. साधनों के अभाव में उपन्यासकार उस कमी को शब्द्‌-चित्रों द्वारा पूरा करता 
: है। नाटक में पात्र कुछ शब्दों द्वारा व्यज्य्जित करते हैं और कुछ माव-भड्ढी 
: द्वारा | दर्शक की कल्पना पर अधिक जोर नहीं देना पड़ता | देश-काल और 
_ परिस्थिति भी सीन-सीनरी द्वारा व्यक्त हो जाती है। नाटककार के श्न सुभीतों 
के न होते हुए भी उपन्यासकार को जीवन का सजीव चित्र अद्»लित करना 
पड़ता है । उपन्यास एक प्रकार का जेबी-थियेटर बन जाता है। उसके लिये 
. घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। घर के भीतरी भाग में ओर बन- 
उपवन सभी स्थानों में उसका आनन्द लिया जा सकता है । किन्तु उस आनन्द- 
दान के लिए उपन्यासकार को शब्द-चित्रों का सहारा लेना पड़ता है। उपन्यास- 
कार को नाटककार की भाँति समय और आकार का भी प्रतिबन्ध नहीं है। 
उपन्यास का पाठक अपने कक्ष में या कक्ष से बाहर भी चाहे जितनी देर तक 
' उसे पढ़ता रह सकता है| नाटक का दृष्टा नियत समय तक ही नाटक-सवनः 
में रह सकता है किन्तु इसी के साथ नाटक में उपन्यास की अपेक्षा सामा- 
_ जिकता अधिक है | उपन्यास और नाटक में एक विशेष अंतर यह भी है कि 
उपन्यासकार अपनी कृति में समय-समय पर प्रकट होता रहता है और वह 
रुवयं पात्रों के चरित्र अथवा उनके कार्यों के आन्तरिक रहस्यों पर प्रकाश डालता 

रहता है | नाटककार ईश्वर की भाँति अपनी सृष्टि में अव्यक्त ही रहता है 
वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कुड नहीं कहता, जो कुछ उसे कह्दना होता है वह पात्रों 
द्वारा ही कहला देता है । द 
. उपन्यास जीवन का चित्र हे, प्रतिबिम्ब नहीं। जीवन का प्रतिबिम्ब 


उपल्यास---उपन्यास श्रोर इतिहास... १६७ . 


कभी पूरा नहीं हो सकता है | मानव-जीवन इतना पेचीदा है कि उसका प्रति- 
बिम्ब सामने रखना प्राय: असंभव है। उसके प्रति- 
प्रतिबिम्ब नहीं... बिम्ब उतारने के लिए जीवन-काल के बराबर ही लम्बा 
वरन्‌ चित्र है चित्रपट चाहिए | चलचित्रों में भी जो जीवन का चित्र 
्््ि खींचा जाता है उसमें चनाव रहता है। उप्याज्कार 
के शब्द-चित्रों में भी चुनाव की आवश्यकता हे कितु उसके कारण तारतम्य 
नहीं टूटने पाता, इसी में उपन्यासकार का कोशल हे | उपन्यासकार जीवन के 
निकट-से-निकट आता है किन्तु उसे भी जीवन में बहुत-कुछ छोड़ना पड़ता 
है किन्तु जहाँ छोड़ता दे वहाँ वह अपनी तरफ से जोड़ता भी है। जितना 
हम उपन्यास के पात्रों को समझते हैं उतना जीवन के पात्रों को नहीं समस्त 
पाते | जीवन के पात्र हमारे क्षिए अभेद्य रहस्य ही बने रहते हैं। जीवन में 
मानव-विचारों के जानने के लिए कोई मस्तिष्कवेधी, सूक्ष्म विचारों को 
प्रकाश में लाने वाली 'एक्स-किरणु' नहीं हे | उपन्यासकार अपनी दिव्य दृष्टि 
से पात्रों के मनोविकारों ओर विचारों को प्रकाश में ले आता है। वास्तविक 
जीवन के महाराणा प्रताप या तेजसिह के विषय में हमको इतिहास भी उतना 
नहीं बतल्ाता जितना कि उपन्यासकार अपनी कल्पना के बत्न से चित्रण कर 
देता है.। मानव-समाज के चित्रण में इतिहास ओर उपन्यास की समानता 
है । इतिहास ओर उपन्यास दोनों ही भूत का वर्णन करते हैँ किन्तु इन दोनों 
के दृष्टिकोण में सेद हे। 
हमारा बहुत-सा वास्तविक जीवन अव्यक्त रहता हे। उपन्यासकार 
व्यक्त का बहुत-सा हिस्सा छोड़कर अव्यक्त को व्यक्त करता है। इतिहासकार 
क्‍ व्यक्त का भी उतना ही हिस्सा लेता है, जितना कि राष्ट्र: 
_ उपन्यास और व जाति के उत्थान-पतन से सम्बन्ध रखता है। इति- 
इतिहास हासकार के लिए वाह्य घटनाएं मुख्य हैं। आन्तरिक 
भावनाओं का भी वह कभी-कभी वर्णन करता हे; किन्तु 
उतना ही जितना कि वाह्य घटनाओं से अनुमेय हो सके। उपन्यासक्ार पाठ्ों_ 
के मन का विश्लेषण ही नहीं करता, वरन्‌ वह एक विश्वास-पात्र की आँति 
: पात्रों के मन का आन्तरिक रहस्य भी बतलाता हे. इतिहासकांर के लिए राष्ट्र 
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राजसिंह, दुगींदास, महाराणा प्रताप, संयोगितवा, छत्र॒साल आदि का वणेन 
करता है, किन्तु वह उनके व्यक्तित्व की ओर अधिक ध्यान देता है। समाज 
. और राष्ट्र को वह प्रष्ठभूमि के रूप में ही अद्धित करता है। इतिहासकार केवल 


१६८ क्‍ काव्य के रूप 


यह लिखकर संतुष्ट हो जावेगा कि अमरसिह, महाराणा प्रताप के उसके साथ 
खाने में न बेठने से अपमानित हुआ था; किन्तु वह उस अपमान के भाव का 
स्वरूप नहीं खींचेगा | उपन्यासकार उसके भावों के उत्थान-पतन का पूरा चित्र 
खींच देगा । उसके लिए यह बात इतना महत्त्व नहीं रखती कि शिवाजी इस 
किले में बन्द हुए अथवा उस किले में (यह इतिहासकार का विषय है) जितना 
कि किले में बन्द होने पर उनके भाव और विचार | इस किले अथवा उस किले 
में बन्द होने से शिवाजी के व्यक्तित्व में हम अधिक अन्तर नहीं पाते | उपन्यास- 
कार अपने पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है, इतिहासकार राष्ट्र के 
सम्बन्ध से देखता है, इसलिए उसका ज्षेत्र इतना व्यापक नहीं होता है। उप- 
न्‍्यासकार के लिए गंगू तेली ओर राजा भोज बराबर हो जाते हैं (यदि ' 
गंगू तेली के हृदय का कोई भाव मानव-हृदय के लिए कोई विशेष महत्त्व 
रखता हो) | 
इतिहासकार केवल खोज करता है, परिस्थिति ओर घटना का वर्णन 
करता है, उसका निर्माण नहीं करता | उपन्यासकार वेज्ञानिक की भाँति नई . 
परिस्थितियों का निर्माण कर सामाजिक प्रयोग भी करता है | यह बात इति- 
हासकार के क्षेत्र से बाहर है, इसलिए कहा जाता है कि इतिहास में मोलिकता 
के लिए स्थान नहीं। विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भो अपने ऐतिहासिक . 
' उपन्यास! नोमक निबन्ध भें कहा है कि “उपन्यास में इतिहास मिल जाने से एक 
विशेष रस संचारित हो जाता है, उपन्यासकार एक-मात्र उसी ऐतिहासिक रस के. 
लालची होते हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहों होती ।” **** “काव्य 
में जो भले हमें ज्ञात होंगी, इतिहास में हम उनका संशोधन कर लेंगे। किन्तु जो 
 व्यक्तित काव्य ही पढ़ेगा श्रौर इतिहास को पढ़ने का श्रवसर नहीं पायेगा, वह हृतभाग्य 
हैँ और जो व्यक्ति केवल इतिहास को ही पढ़ेगा श्रौर काव्य के पढ़ने के लिए श्रवसर 
नहीं पायेगा, सम्भवतः उसका भाग्य श्शौर %: मन्द है ।-पृष्ठ १२५ और १२७ 
क्‍ एक अंग्रेजी लेखक ने कद्दा है, “उपन्यास में नामों श्रौर तिथियों के 
, श्रतिरिकत श्रौर सब बातें सच्ची होती हैं, इतिहास में नामों और तिथियों के श्रतिरिक्त 
5 और कोई बात सच्ची नहीं होही है ।--साहित्यालोचन (पृष्ठ २२८) । यह बात अत्युक्ति 
' अवश्य है किन्तु इससे उपन्यास ओर इतिहास की प्रवृत्ति पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । उपन्यास में हृदय के सत्य की अपेज्ञा नाम और तिथियों को- कम 
महत्त्व दिया जाता है | इतिहास की. दृष्टि में मावों की अपेक्षा नाम ओर 
! तिथियों को विशेष महत्त्व ्रदान किया जाता है। इतिहास में एक तिथि 
निश्चित करने के लिए पन्‍ने-के-पन्‍्ने रंगे जाते है; किन्तु उपन्यास में ऐसा नहीं 
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होता । उसके दृष्टिकोण में शाश्वतता ओर व्यापक मानवता का अधिक मान 
है, इसी से उसंमें तिथियों का कम महत्त्व रह जाता हे। 
पन्‍्यास में व्यक्ति की अधिक प्रधानता के कारण वह जीवनी के अधिक 
निकट आता है. किन्तु जीवनीकार इतिहासकार की भाँति सत्य से अधिक 
बचा रहता है | उपन्यासकार सत्य का आदर करता हुआ 
उपन्यास की नी अपने आदशा को पूर्ति तथा कथा को अधिक रोचक 
सीमाएँ या प्रभावशाली बनाने के लिए कल्पना से कांम ले 
सकता है । वह घटना के सत्य से नहीं बँघता, वरन 
संगति ओर सम्भावना से नियन्त्रित रहता है। इसलिए उपन्यास, जीवनी 
ओर काव्य के बीच की वस्तु है। कहीं-कहीं उसमें जीवन-सम्बन्धी मीमांसा 
का दाशेनिक तत्व भी आ जाता है। उसमें जीवनी-का-सा व्यक्तित्व का 
महत्त्व ओर सत्य का भी आंग्रह रहता है किन्तु उसका सत्य का मान-दख्ड, 
काव्य के मान-दण्ड से मिलता है । उसमें सत्य को सुन्दर ओर रोचक रूप में 
देखने की प्रवृत्ति रहती हे | उपन्यास की चार सीमाएँ निर्दिष्ट की जा सकती : 
हैं ।एक ओर वह इतिहास या जीवनी-की-सी वास्तविकता का अनुकरण : 
करता है (व्यक्तित्व के साथ) दूसरी ओर उसमें काव्य-का-सा कल्पना का: 
पुट, भावों का परिषोषण ओर शेल्ी की सीन्दर्य रहता है । इसके साथ यदि एक 
ओर उसमें दाशेनिक-की-सी जीवन-मीमांसा और तथ्योद्घाटन की श्रवत्ति 
. रहती है तो दूसरी ओर उसमें समाचार-पत्रों-की-सी कोतूहल-वृत्ति और 
वाचालता भी रहती है। 
“ डाक्टर श्यामसुन्द्रदास की दी हुईं उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार 
हे-- उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक 
परिभाषा. कथा है--(साहित्यालोचन ; पृष्ठ १५०)। मु शी ग्रेंमचन्दजी 
उपन्यास को मानव-चरित का चित्र कहते हैं।... 
ये पंक्तियाँ स्प्रतं507 के 09 ]76070वैपट:0०79 ६४०0 [६८€:४६४पा/९ 
(पृष्ठ १६६) की निम्नोलिखित पंक्तियों का अनुवाद ह--- 

क ज६ 895 बचत : वा गिटटणा ९एश7ए 845 घर ९5७८९७४ 
7028 बाप दैं॥25; 0 मरंडई079 70778 758 एप ९5०८४ 
797728 87004 त॥(:258,?? | रा 

“में उपन्यास को मानव-चरित्रि का चित्र-मात्र समझता हँ। मानव-चरित्र 
पर अक्माश डेलिंन। और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तल है ।” 

नननभणडए। ““>अमचन्द---कुछ विचार; (पृष्ठ ३८) 
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छा ात8॥59 तवा८ाठमआए की उपन्यास की परिभाषा इस 
प्रकार है-- 

3 ८तणा5ड ए/7056 2 07 शाफवाए2 0 ८00546790९ 
[60877, [0 छत ्ीशावबटाट73 वाव॑ 32075 079०7०४5४४४ ६0 
72[0725270 ६0858 06 ॥€वा [6 872 90707992०वं [0 3 92[00. ? 

--76 (2प९८४: 07 [६€४८प/८ 29 (७, |. 5077०४७३ 

--पृष्ठ ३५४ से उद्धत 

अथात्‌ एक लम्बे आकार की काल्पनिक कथा या प्रकथन हे जिस के 
द्वारा एक काय-का रण-खूछूला सें बंधे हुए कथानक में वास्तविक जीवन का... 
प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों ओर कार्यों का चित्रण किया गया हो। संक्षेप 
में हम कह सकते हैं. कि उपन्यास कार्य-कारणु-श्व्नला में बंधा हुआ वह गद्य 
कथानक है जिसमें अपेक्षाकत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक 
जीवन का ग्रतिनिधित्र करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा काल्पनिक 
घटनाओं द्वाया मानव-जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उदघाटन किया 
जाता है 3 3 मम व अल 

उपन्यास के तत्वों पर विचार करने से पूरे हमको उपन्यासकार के 
गुणों पर विचार कर लेना आवश्यक हे क्योंकि हर एक कलाकार उपन्यासकार 

नहीं बन सकता हे। हेनरी फील्डिग (सन्‌ १७०७- 

उपन्यासकार के गुण १७५४) ने उपन्यासकार के चार गुण अपेक्षित माने है | 
सबसे पहला हे“प्रतिभा, इसकी भरपूर मात्रा में 

आवश्यकता है। इसके बिना तो कोई साहित्य-सूजन हो ही नहीं सकता और 
न उसमें वह पारदशंक दृष्टि आ सकती है जिससे किमानव-हृदय के रहस्य को 
देख सके ओर उसका उद्घाटन कर सके। दूसरा गुण हे»विद्वता अर्थात्‌ साहित्य 
. और इतिहास का अध्ययन । यह आवश्यक नहीं कि वह दुसरे कलाकारों की 
- नकल करे किन्तु फिर भी उनका अध्ययन आवश्यक दे इसलिए कि उन लोगों 
ने जिन मानव-हृदय के रहस्यों का अध्ययन किया है उससे वह ज्ञाभ उठावे और 
. उनको नई परिस्थितियों में खोजे । तीलरा गुण हे,,लोक-व्यवहार-ज्ञान | यह 
_ अध्ययन से नेंहीं वश्न निजी निरीक्षण से प्राप्त हो सकता है.। डपन्‍्यासकार को 
. जीवन के प्राय: समी जेत्रों से पंरिचित होना वांछनीय है । यह गुण मु'शी 
.. प्रेमचन्द्‌ जी में भरपूर मात्रा में मोजूद था। चोथा हैं)-सहृदयता जिसके बिना 
बह दूसरों के सुख-दुःख का अनुभव नहीं कर सकता । दूसरों को रुद्दा: 
- के पहले उसमें स्वयं रोने की ज्षमता हों। जाके न पाँय बिवाई', सो का. 
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जाने पीर पराई। यदि उपन्यासकार के पेर में स्वय॑ बिवाई पड़ी हो तो बहुत 
अच्छा हे, किन्तु बिना बिवाई उत्पन्न हुए भी सहृदय बिवाइयों की पीर का 
अनुभव कर सकता है किन्तु यह अनुभव सस्ती भावुकता में न परिणत हो 
जाना चाहिए | उससे कल्लाकार को यथासम्मव बचना चाहिए 
उपन्यास के तत्व थोड़े-बहुत मतभेद के साथ इस प्रकार पाये जाते 
--(१) उपन्यास-ब्रत्त वा कथावस्तु; (२) पात्र ओर 
उपन्यास चरित्र-चित्रण, (३) वातौलाप वा कथीपकथन, (४) 
के तत्व वातावरण, (५) विचार और उद्देश्य, (६) रस ओर 
भाव (७) शैली | 
भिन्न-भिन्न उपन्यासकार अपनी रुचि ओर आवश्यकताओं के अनुकूल 
भिन्न-भिन्न अंगों वा तत्वों पर अधिक बल्न देते हैं। वास्तव में ये तत्व एक 
दूसरे से मिले रहते है ओर इनका एक दूसरे से अल्नग करना इतना ही कठिन 
है जितना कि किसी सुन्दर फूल से उसका रक़ | आजकल के लोग कथावस्तु 
की अपेक्षा चरित्र-चित्रणु पर अधिक जोर देते है। संस्कृत-साहित्य में नाटक 
के तत्व का ठो अच्छा विवेचन किया गया है किन्तु कथात्मक साहित्य के 
अधिक न होने से इस विषय पर उन्होंने कम लिखा है | दण्डी के काव्यादश 
आदि ग्रन्थों में कथा ओर आख्यायिका के भेद पर थोड़ा-बहुत विचार किया 
- गया है। उपन्यास के तत्वों के सम्बन्ध में जो विचार हिन्दी प्ंथों में दिया 
गया है वह अधिकांश अंग्रेजी ग्रन्थों के आधार पर है किन्तु आदर्शों के भेद. 
ओर रुचि-बेचित्य के कारण इन तत्वों के विवेचन में थोड़ा-बहुत अन्तर हो 
सकता है | अब एक-एक तत्व का अल्ग-अल्ञग विवेचन किया जावेगा । 


कथा-वस्तु 


यद्यपि आजकल इस तत्व को बहुत कम महत्त्व दिया जाता हे तथापि 

यह उपन्यास का मूल है क्‍योंकि आखिर उपन्यास की गणना कथात्मक 
साहित्य में ही की जाती है। यह ही उपन्यास की. 

अ्रच्छे कथानक भित्ति है जिस पर मनचाहे रंगों में चित्र अक्भित किये 

के गुण जा सकते हैं। चित्रों की सुन्दरता में मित्ति का विशेष 

प्रभाव पड़ता है। उपन्यासकार का बहुत कुछ कोशल 

उसके कथानक के चुनाव में है। यद्यपि व्णेन-कोशल द्वारा साधारण कथानक 
में भी सुन्दरता ल्ञाई जा सकती है तथापि रचना दी उत्तसना आधिकांश में 
सामग्री की उत्तमता पर निभर रहती है। जो सुन्द्र मूर्ति संगमरमर की गढ़ी 
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जा सकती है वह खुरदरे कड़े पत्थर की नहीं । तुलसीदासजी की सफलता 
उन के चरित्र-नायक के चनाव तथा वर्शुब-कोशल् में ही है। कथानक का 
विषय कहीं जीवन से मिलता है ओर कहीं इतिहास-पुराण आदि ग्रन्थों से । 
जीवन से लिये हुए कथानक में लेखक सहज ही में सजीवता ला सकता है। 
इतिहास के पात्रों में सजीवता लाने के लिये अधिक कल्पना की आवश्यकता 
होती है | उपन्यास कथानक घटनाओं का संकल्नन-सात्र नहीं है उनको कार्य - 
कारणु-श्वड्ला में बँधे हुए रूप में उपस्थित करना होता है जिससे कि कोई 
भी बुद्धिमान पुरुष उन घटनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन कर 
सके यही झड़ुलाबद्धता कथावस्तु ग्रेजी नाम प्ज्लॉट को साथंकता 
प्रदान करता है | 
कथानक का विषय चुनकर उसका उचित विन्यास उपन्यासकार का 
दूसरा काये है । वह देखता है कि कितना लिखे और कितना न लिखे । जो 
रकखा जाबे उसमें किस प्रकार से क्रम ओर कार्य-कारण की शृझ्ठत्ना स्थापित 
की जावे तथा उसे पाठकों की रुचि के अनुकूल बनाया जावे। क्रम और कार्य- , 
कारण-शृड्ला ही उपन्यास-बृत्त का मूल है। यही बात उपन्यास को नानी 
की कहानी! से पृथक करती है। उपन्यास के पढ़ने वालों में केवल कौतूहल 
की ही व॒त्ति नहीं होती वरन्‌ स्मृति ओर बुद्धि भी होती हेँ। बे पूर्वापर 
सम्बन्ध लगाते हैं और उसकी युक्तिमता तथा सम्भावना भी देखते हैं। 
पाठकगण अपने भावों ओर विचारों की पुष्टि के ज्षिण मानसिक खाद्य चाहते 
हैं, इसके अतिरिक्त वे कथानक की रोचकता की भी अपेक्षा करते हैं। अच्छे 
“कथानक के गुण नीचे दिये जाते है + 
(5. मोलिकता--अच्छे कथानक में मोलिकता, कौशल, संभवता, सुसं- 
गेंठितता तथा रोचकता आवश्यक हैं। मौजिकता का प्रश्न बड़ा जटिल है। 
वेसे तो जितने उपन्यास हैँ उन सबके कथानक पन्द्रह-बीस मूल समस्याओं 
में घटाये जा सकते हैं। अधिकतर उपन्यासों में एक प्रेमी किसी को प्रेम करता 
है, फिर बाधाएँ उपस्थित होती है, कहीं पर वे बाधाएँ निरस्त कर दी जाती 
हैं ओर कहीं पर इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों ओर नेराश्य फैल जाती है। 
. कभी मृत्यु तक हो जाती है और कभी झरूनन्‍यास, समाज-सेवा आदि का 
. सहारा लेकर नराश्य को भुज्ञा दिया जाता है। कहीं पर त्याग की भावना 
अधिक दिखाई जाती है, तो कहीं पर स्वाथे-साधन में चातु्य की विशेषता । 
कुछ उपन्यासों में डाका, हत्या, चोरी आदि की खोज ओर कुछ में साहस के 
कार्य दिखलाये जाते है। यद्यपि आज-कल्न उपन्यास के विषय हा क्षेत्र बहुत- 
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कुछ विस्तृत होता जाता है ओर उसमें विचार तथा विश्लेषण का पर्याप्त मात्रा 
में समावेश हो गया है तथापि अधिकांश उपन्यासों में उपर्युक्त बातों में से कोई- 
न-कोई बात अवश्य रहती हे किन्तु इन्हीं बातों को दिखलाने के मिन्न प्रकार 
हैं। इन्हीं प्रकारों की भिन्‍नता में लेखक की मौलिकता होती है। एक ही भाव 
कई प्रकार से दरसाया जा सकता है, जेसे त्याग-कहीं तो घन-सम्पत्ति का 
कहीं सिद्धान्तों का ओर कहीं महत्त्वाकांक्षाओं का। उसी प्रकार प्रेमियों का 
प्रथम दर्शन कई प्रकार से बतलाया जाता है। कोई तो नायक-नायिका का 
प्रथम मिलन बालक-बालिकाओं की क्रीड़ा में, जेसे गुड़ियों का घर बनाते हुए 
या रेत का भाड़ बनाते हुए दिखाते है ( जेसे शरद बाबू के देवदासः में ), 
कोई लेखक नायक-नायिका को टामकार में मिल्नाते है, कोई तीथें-यात्रा में (यथा 
बा० जयशद्ूडर प्रसाद के कट्ढाल! में) या दुघंटना में (जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की 'नोका डूबी” में), तो कोई स्कूल या कालिज, सभा-सोसाइटी, व्याख्यान 
या सेवा-समिति में मिलाते हैं। ये सब प्रकार प्रत्येक देश की सभ्यता ओर 
संस्कृति के अनुकूल होते हैं। हमारे यहाँ समाज की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता में 
भी बालक-बालिकाओं में स्व॒तन्त्र श्रेम ओर एक दूसरे के प्रेमो ऋषेण की इतनी 
लीला नहीं दिखाई जा सकती है जितनी कि पश्चिमी देशों के डपन्यासों में | 
हमारे देश की सामाजिक समस्याएँ योरोप की सामाजिक समस्याओं से मिन्‍्न 
हैं| भारतवर्ष में जो सम्मिलित कुटम्ब की प्रथां है वह योरोप में नहीं हे। 
इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल लेखक वर्णन का नया ढंग रख 
_ सकता है। नई समस्याओं के उपस्थित होने पर नये विषय मिल जाते हैं। 
आजकल जेसे अछूतों का विषय नये लेखकों के लिए बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बन 
गया है। वेश्याओं का उद्धार (जेसे प्रेमचन्द के 'संवासदन? में), पूज़ीपति 
ओर मजदूर (यथा मेक्सिम गोर्की के मदर! नामक उपन्यास में), राजा-प्रजा 
के सम्बन्ध (जसे विक्टर हागो के ला मिज़रेबल्स! में). देश-विदेश की 
साहसपूण यात्राएँ (जैसे स्टीवेन्सन के ट्रेजुर आइलेन्ड” में) आदि विषय 
हिन्दी उपन्यासकारों की प्रतिभा को आकर्षित कर रहे हैं। बहुत से वेज्ञानिक _ 
ओर राजनीतिक विषय भी अपनाये जा सकते है। योरोप में प्रेतवाद को 
लेकर भी बहुत से उपन्यास लिखे गये हँ--मेरी कोरेली के उपन्यास दी 
माइटी एटम” में एक घोर नास्तिक का चित्र स्रींचा गया हे, स्टीवेन्सन के. 
डॉ० जेकेल एण्ड हाइड? में दुहरे व्यक्तित्व (00प0]९ 9०7507०६४) का 
उदाहरण उपस्थित किया गया है। भी प्रतापनारायण श्रीवास्तव के . विदा 
नाम के उपन्यास में एंक विशेष आधात द्वारा पूवे-जन्म की स्घृति जाग्रत 
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कराई गई है | विषय की नवीनता हो तो बहुल अच्छी बात है किन्तु वशन 
का ढंग अवश्य नवीन होना चाहिए. ।'समीक्षक इसी मोलिकता को देखता 
है। प्रेम का विषय बहुत विस्तृत अवश्य है और वह जीवन की एक मुख्य 
समस्या भी है किन्तु उसको छोड़कर भी संसार की बहुत सी और भी सम- 
स्याएँ हैं| श्रेम में इतनी बात की विशेषता अवश्य है कि उसका सम्बन्ध 
गृहस्थाअम से है ओर उसमें हाथी के पेर की भाँति जीवन की सब समस्याओं 
का समावेश होता है | जिस प्रकार म॒त्यु जीवन का अन्त कर देती है उसी 
प्रकार विवाह-जीवन की तेयारी है । सफल प्रेम में गृहस्थाश्रम की सफलता 
है। आजकल प्रेम का शाश्वत त्रिकोण (क ने ख को प्रेम किया ओर ख ने 
ग को तथा ग ने क को) ही उपन्यास का विषय नहीं रहा है। आजकल का 
जीवन बड़ा जटिल है उसकी समस्याएँ भी अनेक हैं, इसलिए मौलिकता के 
लिए बहुत गुजाइश हो गई है| फ्रायड के प्रभाव, से - मनोविश्लेषण का बोल- 
बाला हिन्दी उपन्यास-त्ेत्र सें.भी हो चुका हे। इसके कारण उपन्यासकार के 
लिए एक नई तिललस्मी कोठरी का द्वार खुल गया है। हिन्दी उपन्यासों में 
गांधीवाद ओर माक्संवाद के सापेक्षित महत्त्व का भी विवेचन उपस्थित 
किया जाने लगा है। 
कोशल--कौशल से अभिप्राय कथावस्तु में सम्बन्ध-निर्वाह उसकी उल- 
भनों को सुलकाने की चतुरता है। कोशल से उपन्यास या कथावस्तु का प्रधान 
अंग नहीं कह सकते । इस प्रकार के कोशल से बुद्धि तथा कोौतूहल की तृप्ति 
ओर पुष्टि तो अधिक होती है किन्तु भाव-तत्त्व अथवा रागात्मिका वृत्ति का 
बहुत कम पोषण होता हे और न चरित्र-चित्रण के लिए ही कुछ सामग्री 
मिलती है 
. कुछ उपन्यासों के कथानक सादा होते है और कुछ के पेचीदा । पेंचीदा 
कथानकों में विशेषकर उनमें जिनमें कि एक से अधिक कथा समानान्तर रूप 
से चलती है कोशल की बहुत आवश्यकता रहती है । 
४४. सम्भवता--सम्मवता कथानक का बहुत आवश्यक गुण है।असम्भव बात 
सुनने को कोई तेयार नहीं होता है +/विरोध का आभास प्रिय होता है किन्तु 
वास्तविक विरोध रस का घातक है। तिलिस्मी उपन्यासकारों को भी सम्भवता 
का ख्याल रखना पड़ता था| उपन्यास में सम्भव ही सत्य की कसोटी-हे । 
असम्भाव्यं न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि दृश्यते। आज-कलल यूरोप के उपन्यासों में प्रेत- 
वाद आता है वह भी इसी कारण कि प्रेतवाद की बहुत-कुछ सम्भावना मनों-. 
वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा अस्थापित हो गई है । इस युग में मनुष्य की बुद्धि 
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का ही अधिक सहारा लिया जाता है, देवी सहायता में लोग कम विश्वास 
रखते हैं। इसका यह अमिप्राय नहीं कि देवी सहायता होती ही नहीं; देवी 
सहायता होती है किन्तु मानवी साधनों द्वारा, इसलिए उपन्यासकार को मानवी 
साधनों से बाहर न जाना चाहिए। कथानक की उलभनों को बौद्धिक उपकरणों 
द्वारा सुलकाना वाहछनीय है क्योंकि इस प्रकार सुल्काई हुई उल्कनों में मनुष्य 
का गौरव बढ़ता है ओर उन्हीं को लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं । 

लेखक को अपना घटना-क्रम ऐसा रखना चाहिए जिससे कि जेसे-जेसे 
कथानक का विकास होता जाबे वेसे-वेसे ही सब दातों की व्याख्या भी होती 
जावे | पाठकों के मन सें चाहे नेतिक समस्याएँ बनी रहें किन्तु इस बात की 
समस्या न रहे कि अमुक काये किसी पात्र ने क्‍यों किया | यह पहले ही बतल्ा 
दिया गया है कि उपन्यास के पात्र जीवन के पात्रों से कुछ भिन्‍न होते है। 
जीवन के पात्रों की अपेक्षा उनके उद्देय और लक्ष्य अधिक स्पष्ट रहते 
हैं, यदि नहीं होते हैं तो कर देने पड़ते हैं। उपन्यास के पात्र जब तक स्पष्ट रूप 
से पागल न दिखाये जावें तब तक वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करंते। 
इसीलिए उपन्यासकार को लोक ओर शास्त्र का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक 
है। अपने यहाँ देश-विरुद्ध ओर काल-विरुद्ध दूषण बतलाये गये हैँ, वे कथा- 
साहित्य पर भी ल्ञागू हो सकते हैं। ऐतिहासिक्र उपन्यासों में कालदूषण 
(8708८/70787) का बड़ा ध्यान रखना पड़ता हे। सम्भावना के साथ 
ओचित्य का भी रा ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जाड़ों में तनजेब 
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विज्षिप्तता ओर उससे बढ़कर लेखक की विज्षिप्तता का परिचय देगा | 
उपन्यास में सत्य की कसोटी सम्भावना ही है | उपन्यास एक कल्नाकृति 
है | उसमें सत्य का सुन्द्र रूप से प्रदर्शन किया जाता है। इस कारण उपन्यास 
घंटनात्मक सत्य से नहीं बँधता किन्तु वह कोई ऐसी बात भी नहीं कहता जो 
सम्भव ओर घटनीय न हो--'अ्रसम्भाव्यं | वक्तव्य प्रत्यक्षमपि दृश्यते' । उपन्यास 
की काल्पनिक घटनाएँ भी वास्तविक घटनाओं की प्रतिच्छाया होती हे । यही 
बात उपन्यास को दन्‍्त-कथाओं से प्रथक करती है। परी लोक की कथाओं 
(#५/ए ६००७) में सम्भावना का प्रश्न नहीं उठता है। उनमें कल्पना ही 
वास्तविकता होती है किन्तु उपन्यास में कल्पना वास्तविकता का अनुसरण 
करती है किन्तु उसकी मक्खीमार नकल नहीं करता। कल्नलाकार फोटोम्राफर 
नहीं वरन्‌ चित्रकार होता है। वास्तविकता में संकुलता के कारण बहुत से रंग 
हत्कके दिखाई देते हैं| साधारण ज्ञोग पर्याप्र सहृदयता के प्रभाव के कारण 
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अपने को उस कोने में नहीं रख सकते जहाँ से सत्य की सुन्दरतम माँकी मिल 
सके । उपन्यास हलके रंगों की रूपरेखा स्पष्ट करता है और पाठक को भी ऐसे 
कीने पर ले आने का प्रयत्न करता है जहाँ से वह्‌ सत्य के उसके सुन्दर रूप में 
दर्शन कर सके | साधारण मनुष्य जिन बातों में बेखबर रहता है कलाकार 
उनके विषय में सचेत रहता है | वह चलती दनिया के परिवर्तनशील दृश्यों 
में शाश्वतता को पकड़ता है | उसकी दृष्टि व्यापक होती है वहऐसा चित्र देता है 
जिसमें मनुष्य का आत्म-भाव निखर आये। उसके चरित्र के आवश्यक पहलू 
प्रकाश में आ जायें | उपन्यासकार जीवन पर आधारित चित्र देता है किन्तु वह 
चित्र ऐसा होता है जिसके आलोक में हम जीवन को अच्छी तरह समझ सकें | 
वह चित्र के साथ पाठक को एक पारदर्शक चश्मा भी देने का प्रयत्न करता है । 
कलाकार जीवन का सत्य ही नहीं देता दे वरन्‌ सत्य के हादे समझने की दृष्टि 
भी देता है । 
'»' -संगठितिता--उपन्यास एक कल्ला-कृति है। यद्यपि जीवन का ग्रवाह 
किसी कटे-छ॒टे ढाँचे के अनुकूल नहीं हे तथापि उपन्यास के कथानक में संग- 
ठन, क्रम ओर संगति का होना आवश्यक है। आजकल अंग्रेजी भाषा में कुछ 
उपन्यास ऐसे लिखे गये हैं कि जिनमें जीवन का व्यौरा पूरा-पूरा दिया गया. 
है ओर वे पूरे जीवन की सिनेमा-रील से बन जाते हैं किन्तु वे नियम नहीं 
कहे जा सकते वरन अपवाद ही माने जायेंगे। अधिक व्यौरा देने के कारण 
आजकल के उपन्यास में समय का विस्तार संकुचित कर दिया जाता है अर्थात्‌ 
उसका सम्बन्ध वर्षों की घटनाओं से नहीं वरन्‌ एक या दो दिन का ही होता 
है (जेम्स जॉयस का उल्लीसस” नामक उपन्यास इसका उदाहरण हे।) 
संगठन से अप्निप्राय यह है कि न तो कोई आवश्यक बात छूटे ओर न 

कोई अनावश्यक बात आये.। इसके साथ यह भी वा5्छनीय है कि घटनाएँ 
कार्य-कारण-खूज्ूला में बंधकर क्रमागत रूप में दिखाई दें | कार्य-कारण-शड्डला 
में बंधना ही घटना-चक्र को कथावस्तु का रूप देता है| बहुत से कथानकों में 
दो कथाएँ साथ-साथ चलती है अथवा अनेक घटनाओं का गुम्फन किया 
जाता है । कलाकार का कोशल इस बात में है कि वे सब घटनाएँ एक दूसरे के 

थ का्य-का रण-श्ड्डला में बँधी हुईं साथ-साथ चलें ओर टूटी हुई माता के 
दानों की भाँति विच्छिन्न न दिखाई पड़ें । इस गुण की भी आजकल उपेक्षा 
होने लगी है। बहुत से कथानकों में एकसूत्रता केवल इसी. बात की रहती हे 
कि वे एक ही पात्र से सम्बन्धित हैं (अज्लेग' जी का शेखर--एक जीवनी! 
नामक उपन्यास इसका उदाहरण है)। क्‍ 


उपन्यास -- कथावस्तु १७७. 


संगठन के साथ ही क्रम ओर संगति का भी प्रश्न क्गा हुआ हे। 
हम घटनाओं को काल-क्रम अथवा स्थान-क्रम में ही ले सकते हैं। क्रम, वर्णन 
के सोष्ठव तथा कथानक के समभझने के लिए और संगति, कथा -वस्तु की एकता 
ओर पात्रों के व्यक्तित्व कों बनाये रखने के लिए आवश्यक है किन्तु इन गुणों 
की सीमा के भीतर ही रहना चाहिए। संगठन-क्रम ओर संगति का आधिक्य 
कथा-वस्तु की कृत्रिमता का आभास देने लगता हे । कथा-वस्तु में जीवन-की- 
सी स्वच्छन्द्ता ओर स्वाभाविकवा वाब्छनीय है किन्तु इसको उच्छुड्डलता 
की सीमा तक न ले जाना चाहिए । यहाँ पर भी मध्यम मागे का अनुसरण 
करना श्रेयस्कर हे । 

८ रोचकता--रोचकता जीवन के लिए चाहे आवश्यक न हो किन्तु उप- 
न्यास के लिए अत्यन्त आवश्यक है | जीवन में ऊब पेदा करने वाली वस्तुओं 
से कभी-कभी भाग नहीं सकते हैं ओर न हमेशा जी उबाने वाली बात-चीत 
को टाल सकते हैँ किन्तु उपन्यास को हम बन्द करके रख सकते हैं। यदि उसकी 
अरोचकता की कुख्याति फेज्न जाय तो उसकी बिक्री भी बन्द हो सकती है। 
. रोचकता के लिए कोतूहल और नवीनता आवश्यक है | एक बार कोतूहल यदि 
शान्त हो गया तो उसका दुबारा जाग्रव करना कठिन हो जाता है। पुनरुक्ति 
तो आजकल लोग रामनाम की भी पसन्द नहीं करते हैं फिर कथानक की 
बात ही क्या है। क्षण-क्षण में नवीनता प्राप्त करते रहना सौन्दर्य का व्यापक . 
गुण है । नॉविल शब्द का ही अर्थ है नवीन । उपन्यास में रोचकता बनाये 
रखने के लिए उपन्यासकार को चाहिए कि वह घटनाओं को एक-दूसरे से 
सम्बन्धित रखता हुआ भी आकस्मिक ओर अप्रत्याशित को कथानक में स्थान _ 
दे। वह अप्रत्याशित ऐसा हो जो कार्य-कारण-शृड्नला से बाहर न होता हुआ 
भी पाठक की कल्पना से बाहर हो | इसलिए उपन्यासकार को अपने पात्रों का 
परिचय क्रमागत रूप से कराना चाहिए। उसका कोशल इस बात में है कि वह 
ऐसी कोई बात तो छिपाये नहीं कि जिसके कारण घंटनाओं के समझने में 
बाधा पड़े किन्तु वह सब बात एक साथ भी न कहदे कि जिससे आगे जानने 
की उत्सुकता न रहे | पाठकों को जितना वह बतलावे इस ढंग से बतलावे कि 
उत्सुकता जाग्रत होती जाय | यद्यपि जीवन में बहुत से आकस्मिक संयोग 
होते हैं ओर ठीक अवसर पर वाडिछत व्यक्ति कहीं-न-कहीं से आ जाता है 
तथापि इस बात का सहारा लेकर उपन्यासकार को हर समय ऐसे संयोग को 


न लाना चाहिए। उनके बाहुल्‍य से क्त्रिमता दिखाई देने लगती है। रोचक्ता 


के लिए न तो अधिक ब्यौरे की आवश्यकता है और न उसकी. उपेक्षा की।. 


श्ज्द काव्य फे हूप 


बेचित्य में एकता का गुण शेल्षी का ही प्राण नहीं है वरन रचवान्मात्र का 
जीवन-रस हे | 

कथानक के रूप--उपन्यास को कथानक कई प्रकार से लिखा जा 
सकता हे-- 

(१) एक रृष्टा द्वारा कही हुई कथा के रूप में, जसे मुन्शी प्रेमचन्द जी 
का सिवा-सदन?, मुन्शी प्रवापनारायण श्रीवास्तव का (विकास! । 

(२) आत्मकथा के रूप में, जेसे सियारामशरण का “अन्तिम आकांज्षा! 
नामक उपन्यास | क्‍ 

(३) पत्रों के रूप में, जेसे उम्रजी के “चन्द्र हसीनों के खतूत”ः ओर 
अनूपलाल मंडल का समाज की बेदी पर! |... ह 

आत्मकथा के रूप में जो उपन्यास लिखे जाते है उनमें उपन्यासकार 
को अपनी ओर से कुछ कहने की गुश्लाइश नहीं रहती है। इसमें एक गुण 
अचश्य आ जाता है, वह यह कि कभी-कभी हमको उपन्यासकार की सवज्ञता 
पर जो सन्देह होने लगता है वह इसमें नहीं. होता क्‍योंकि आत्मकथा-लेखक 
अपने विषय में तो सब-कुछ जानता ही है। अन्य व्यक्तियों के विषय में नायक 
उतना ही कहता है जितना कि साधारण मनुष्य जीवन में दूसरे व्यक्तियों के 
बारे में जानते है । द 


 चरित्र-चित्रण 


यदि उपन्यास का विषय मनुष्य है तो चरित्र-चित्रण उपन्यास का संबसे 
महत्त्वपूर्ण तत्व है क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व उसके चरित्र में है। चरित्र के 
ही कारण हम एक मनुष्य को दूसरे से प्रथक्‌ करते हैं। चरित्र द्वारा ही हम 
क्‍ मनुष्य के आपे (77८75०7०॥:9) को ग्रकाश में लाते _ 

महत्त्व | च रित्र में सनुष्य का बाहरी आपा ओर भीतरी 

आपा दोनों ही आ जाते हैं। बाहरी आपे में मनुष्य 

का आकार-प्रकार, वेश-भूषा, आचार-विचार, रहन-सहन, चाल-ढाल, बाते- 
: चचीत के विशेष ढंग (तकिया-कलाम , सम्बोधन आदि) और कार्य-कलाप भीं 

. आ जाता है। भीतरी आपा इन सब बातों से अनुमेय रहता है। पात्र के. 
भीतरी आपे का चित्रण बाहरी आपे के चित्रण से कहीं अधिक केठिन- होता. 
 है। उसकी बाहरी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता, उसके राग-विराग, 
. उसकी महत्वाकांक्ञाएँ, उसके अन्धविश्वास, पत्षपांत, मानसिक संघर्ष, दया, 
.. करुणा, उदारता आदि मानवी गुण अथवा, नृशंसता, रता,क् अनुदारता आदि 
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दुगु ण सभी बातों का चित्रण रहता है। पात्र अपनी सबलताओं ओर 
दुबलताओं के साथ समाज में आता है | सामाजिक ज्षेत्र में व्यक्ति के गुण 
प्रकाश में आते हैं और उनका विकास भी होता है। व्यक्ति अपने निजी गुरों 
ओर सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफलन होता है। चरित्र-चित्रण की अच्छाई 
और बुराई चरित्र को जीता-जागता बनाने, उसे विशिष्टता ओर व्यक्तित्व 
प्रदान करने तथा उसकां उत्थान-पतन दिखाने में है, उसकी सेतिक अच्छाई- 
बुराइ दिखाने का विवेचन करने में नहीं। बुरे पात्र के चरित्र-चित्रण की अच्छा ई 
उसकी बुराई के ही सफल उद्घाटन में है--'सुधा सराहिए श्रमरता गरल सराहिए 
मीच' | उपन्यासकार जब एक बार पात्रों की सृष्टि कर लेता है तब वे अपनी 
चारित्रिक विशेषताओं के अनुकूल ही काम करते हैं। फिर यदि वह उनको 
अपनी इच्छाओं के अनुकल चलाना चाहे तो उन्तकी सजीवता में अन्तर आरा 
जायगा। सजीव पात्र कठपुतली की भाँति सत्र-सत्वालित नहीं हो सकते | 
चरित्रों के प्रकार--च रित्रों के विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार होते 
है| चरित्रों में एक मुख्य भेद तो सामान्य या वगंगत (775०) ओर व्यक्ति 
का है। जो पात्र अपनी जाति के प्रतिनिधि होते हैं, वे टाइप, या सामान्य 
वगंगत या प्रतिनिधि-पात्र कहे जायेंगे-जेसे 'गोदान'के राय साहब--वे अपनी 
जाति अथौत्‌ ज़मींदारों के प्रतिनिधि हैं| प्रायः बड़े जमींदार ऐसे ही होते हैं। 
उन पात्रों के प्रतिरूप बहुत से मिल जाते हैं। ज्यक्तित्व-प्रधान पात्र वे होते हैं 
जो अपनी निजी विशेषता लिये समाज में आते हैं। वे साधारण लोगों से कुछ 
विल्नक्षण होते है। जनेन्द्रके हरिप्रसन्न या सुनीता,अज्ञेयजीका शेखर इसी प्रकार 
के पात्र हैं। वास्तव में न कोई पात्र नितान्त सामान्य होता है और न नितान्त 
व्यक्तित्वप्रधान | किसी सें सामान्य गुण अधिक होतें हैं ओर किसी में विशेष 
गुण | व्यक्तिकों जो गुण समाज से मित्नते है वे उसके सामान्य गुर कहे जाते 
 हँऔर जो वहे अपने साथ लाता है वे विशेष | सामान्य और विशेष गुगों के 
सफल सम्मिश्रण में ही चरित्र-चित्रण की सफलता है । पात्र में न॒ तो इतनी 
सामान्यता होनी चाहिए कि उसमें व्यक्तित्व ही न रहे ओर न इतनी विशेषता 
कि वह सनकी बन जाय। यदि सनकी पात्र का ही चित्रण करना हो तो दूसरी 


बात है किन्तु सनकी पात्र एक ही हो सकता है | दुनिया में सब सनकी नहीं 
होते | 


....» चरित्रों का दूसरा विभाजन स्थिर और गतिशील या परिवरतंत्शील 
“का. है । स्थिर चरित्रों में बहुत कम परिवतेन होता हे ओर गतिशील चरित्रों में 


उत्थान और पतन अथवा पतन ओर उत्थान दोनों ही बातें होती हैं। सुनीता, 


श्द्च० द काव्य के रूप 
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हरिप्रसन्‍न, होरी ये सब स्थिर पात्र हैं किन्तु सेवासदन” की सुमन और सदन 
अथवा ग़बन? की जालपा ओर उसका पति रामनाथ गतिशील है। इनका 
पतन भी होता है ओर उत्थान भी । 
उपन्यासकार कई प्रकार से चरित्र-चित्रण कर सकता है, स्वयं अपनी 
ओर से पात्र का वन करके अथवा पात्रों के भाषण वा क्रियाकल्लाप ढ्वारा। 
इन सभी विधियों द्वारा हम पात्रों का परिचय प्राप्त कर 
चित्रण की लेते हैं | जहाँ उपन्यासकार स्वयं चरित्र पर प्रकाश 
विधियाँ डालता है, उस विधि को विश्लेपात्मक (67९८०). 
द कहते हैँ ओर जहाँ वह स्वयं नहीं करता है वरन पात्रों 
: द्वारा अथवा उसके वातौलाप या क्रिया-कलाप से कराया जाता है उसे नाटकीय 
या अमिनयात्मक (078702£८) या परोक्ष कहते हैं। 
नाठकों में चरित्र-चित्रण दूसरे प्रकार का ही होता है। उनमें नाटक- 
कार का अस्तित्व प्रकाश में नहीं आता है । वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहता 
: है बरन्‌ जो कुछ उसे कहना होता हे वह पात्रों द्वास ही कहलाता है। कभी- 
कभी पात्र अपने चरित्र का स्वयं भी विश्लेषण कर देता है। यह भी नाटकीय 
विधि कहलायगी । आजकल नाटकीय विधि का ही अधिक प्रचलन है। इस 
प्रकार के चित्रण में पात्रों के चरित्र के समझने ओर मूल्याक्लुन करने में पाठक : 
की स्वतन्त्रता रहती है। नाटककार न तो स्वेज्ञ बनता है ओर न वह पाठकों . 
पर अपना मत लादना चाहता है । उसके पात्रभी स्वतन्त्र रहते हैं ओर पाठक 
भी । विश्लेषात्मक पद्धति कभी-कमी गुत्थियाँ सुलमानेमें सहायक होती है किन्तु. 
.: उसकी अतिशयता अच्छी नहीं | उपन्यासकार को बार-बार बीच में आजाने 
- से एक तो कथा-प्रवाह में बाधा पड़ती है ओर दसरे पाठक भी कथा का आस्वाद 
. स्वयं चवेण करके नहीं ले पाते हैं। उनकी पाचन-शक्ति इतनी दुबल नहीं 
: होती है कि उनको पूवे-पाचित खाद्य मिले । जिस प्रकार मनुष्य अपने साथियों 
का परिचय रहन-सहन से ही प्राप्त करना चाहते है वेसे ही उपन्यास-जगत 
. के पात्रों का भी परिचय उनके क्रिया-कज्ञाप ओर वातौलाप द्वारा ही प्रात करना 
चाहते हैं | चरित्र-चित्रण में वातीलाप के साधन को सावधानी से काम में 
जाना चाहिए। वार्तालाप ओर काय ऐसे ही होने चाहिएँ जिनमें चरित्र की 
. कुड्जी नाहत हो । 
.... विश्लेषात्मक विधि का उदाहरण--गोदान में मुन्शी प्रेमचन्द जी मिस्टर 
2 ( ओर मिर्जा खुर्शेद्‌ के चरित्र के सम्बन्ध में अपनी राय इस ग्रकार जाहिर 
हा मम 
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“मिस्टर खन्‍ता भी साहुसी प्रादमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले; दो बार जेल 
हो आये थे । किसी से दबना न जानते थे | खहर पहनते थे; ओर फ्रांस की दराब 
पीते थे। श्रवसर पड़ने पर बड़ी-बड़ी तकलीफें भूल सकते थे। जेल में शराब छुई तक 
नहीं, ओर 'ए' क्लास में रहकर 'सी' को रोटियाँ खाते रहे, हालांकि उन्हें हुर तरहका 
श्राराम मिल सकता था; सगर रणा-क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं 
चल सकता | उनके जीवन में थोड़ी रसिकता लाजिमी थी ।--गोदान (पृष्ठ ११८) 

“सिर्जा खुशेंद के लिए भूत श्र भविष्य सादे कागज की भाँति था । वहु बतें- 
मान सें रहते थे। न भूत का पछताता था, न भविष्य की चिन्ता | जो कुछ सामने आा 
जाता था उसमें जी-जान से लग जाते थे। मित्रों की मण्डली में वह विनोद के पुतले 
थ | कॉसिल में उनसे ज्यादाह उत्साही सेम्बर कोई न था **' गुस्सेवर भी ऐसे थें 
कि ताल ठोककर सामने आा जाते थे। नम्नता के सामने दण्डवत्‌ करते थे, लेकिन 
जहाँ किसी ने शान दिखाई श्रौर यहु हाथ धोकर उसके पीछे पड़े । न श्रपना लेना याद 
रखते थे, न दूसरों का देना । शौक था शायरों ओर शराब का' * * '*।” 

“-गोदान (पृष्ठ १२४, १२५) 
मिर्जा साहब के बाहरी आपे, आकार-प्रकार और रहन-सहन का इस 
श्कार वर्शन किया गया ६-- 

“मिर्जा खुदंद गोरे-चिट्टे श्रादम्ती थे, भ्री-भ्री मूछें, नीली श्राँखें, दुहुरी देह," 
चाँद के बाल सफाचट ॥। छकलिया श्रचकन श्रोर चड़ीदार पाजामा पहनते थे। ऊपर 
से हुंट लगा लेते थे । बोटिड्भा के समय चौंक पड़ते थे श्रौर नेशनलिस्टों की तरहसे बोट 
देते थे। सफी मसलमान थे । दो बार हुज कर श्आराय थे, मगर शराब खब पीते थे । 

“>गोदान (पृष्ठ 5२) 
नाटकीय विधि का उदाहरण--इस प्रकारके चित्रण में दो प्रकार के उदाहरण 
मिलते है, पहले वे जिनमें कि पात्र स्वयं अपने चरित्र का परिचय दे देता 
ओर दूसरे वे जिनमें दूसरे पात्र किसी के विषय में अपना मत प्रकट कर उसका 
चरित्र-चित्रण करते है, दोनों ही प्रकार के उदाहरण गोदान” से यहाँ पर दिये 
जाते ह। 
..._ (१) रायसाहब अपने बारे में कहते ह-- 

“मेरी श्रोर ! में उस रसिक-समाज से बिलकुल बाहर हें मिस्टर खन्‍्ता, सच 
कहता हूँ । मुझ भें जितनी बुद्धि, जितना बल है, वहु इस इलाके के प्रबन्ध में ही 
खर्च हो जाता हे । मेरे सारे भाई शराब-कबाब में मस्त थे। में अपने को रोक सन 
सका । जेल गया भर लाखों रुपये को जेरबारी उठाई, शोर श्रशी तक उसका तावान 
दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिलकुल नहीं । सुर्के उसका गये है। में उस 
आदमी को श्रादमी नहीं समझता जो . देश श्रौर समाज की भलाई के लिये उद्योग न 
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करे, ओर बलिदान न करे। मुक्त क्‍या यहु श्रच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का 
खून चूसूं श्रोर श्रपन परिचय बालों की वासनाश्रों की तृप्ति के साधन जुटाओं सगर 
करू क्या ? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घ॒णा होने पर भी उसका मोह 
त्याग नहीं सकता । --पृष्ठ ११७ 
(२) मेहता जी के चरित्र का कुछ आभास हमको राय साहब और 
खन्‍ना जी के इस वातालाप से मिल्लता है-- 
बोले---'यह्‌ मेहता कुछ श्रजीब श्रादमी है, सुभे तो कुछ बना हुआ्रा-सा मालम 
होता है । . “पृष्ठ ११६ 
बोले--में तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ । कभी उनसे बहस 
नहों करता श्रोर करना भी चाहूँ तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊ' ? जिसने जीवन के 
क्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रक्खा वह प्रगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धान्त 
अ्रलापता है, तो मझे उस पर हँसी श्राती है ।' दे 
'मंत्रे सुना है चरित्र का श्रच्छा नहीं हूं । 
बेफिक्री में चरित्र श्रच्छा रह ही कंसे सकता हैँ। समाज में रहो और समाज 
के कर्तव्यों श्रोर मर्यादाग्रों का पालन करो तब पता चले | --पुँष्ठ ११७ 
कथावस्तु और पात्रों में किसी एक को महत्ता दी जाय या दोनों को, 
एक दूसरे के ऊपर आश्रित रक्खा जाय, यह उपन्यासकार के लिए महत्व का 
प्रश्न है । कथावस्तु का यदि पहले से निर्माण कर लिया जाता है 
कथावस्तु तो उसमें पात्र स्वतन्त्र नहीं रहते है ओर यदि केवल्न पात्रों पर 
और पात्र ही कथा का विकास छोड़ दिया जाता है तो उसमें सज्नठन ओर 
अन्विति का अभाव हो जाता है। इसमें एक दाशनिक प्रश्न भी 
लगा हुआ है, वह यह कि सृष्टि का विकास हम पूवे निर्धारित मानते हैं 
अथवा स्वतन्त्र ) जो लोग कथावस्तु को मुख्यता देते हैँ बे उन लोगों की 
भाँति हैं जो सृष्टि के विकास को पूर्व निर्धारित मानते हैं और जो लोग पात्रों : 
को महत्ता देते हैं वे उन लोगों की भाँति हैं जो सृष्टि के व्यक्तियों में संकल्प: 
की स्वतन्त्रता मानते हैं | सृष्टि-क्रम को पूर्व निर्धारित मानने से व्यक्ति अन्यथा 
करने में असमर्थ हो जाता है। पूवे निर्धारित क्रम के अनुकूल कथा को चलाने 
में एक दोष यह भी आ जाता है कि कभी-कभी पात्रों को अपनी प्रकृति के 
: प्रतिकूज्ञ काय करने पड़ते है। अंग्रेजी लेखकों तथा हिन्दी लेखकों ने भी उप- 
. न्यास के पात्रों द्वारा उपन्यासकार के प्रति विद्रोह कराया हे। इस सम्बन्ध में 
श्री नगेन्द्रजी की विचार ओर अनुभूति' नामक पुस्तक में वाणी के न्‍्याय- 
मंदिर शीर्षक वार्ताक्ञाप में प्रेमाअरम” के एक पात्र ज्ञानशंकर द्वारा वीणा- 
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प्रसतुतवारिणी भगवती शारदा के न्‍्याय-मन्दिर में प्रेमचन्द के प्रति कई अमि- 
योग लगवाये गये हैं। उसका कुछ अंश यहाँ पर उद्घृत किया जाता है-- 

“उनका उहंइय यही रहा हु कि स्वाभाविक या अ्रस्वाभाविक रीति से मुझको 
नीचा दिखाया जाय.॥ इसके लिये वे बराबर मेरे चरित्र की कालिमा को खब गहरे 
रख्ध में लोगों के सम्मुख रखते हैं ॥ ऐसा करते हुए उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता 
है कि इस प्रकार बे प्रायः परस्पर विरोधी बातें कर रहे हें। इसी लिये मेरे चरित्र- 
चित्रण में विरोधी तत्वों का श्रस्वाभाविक मिश्रण है ।” 

--विचार और श्रनूभूति (पृष्ठ ११५) 
>< ५८ >८ 

“मेरा अन्तिस ओर सबसे बड़ा श्रभियोग यह हे कि उन्होंने मुझे बरबस प्रात्म- 
हत्या के घृणित भ्रभिशाप का भागी बनाया जो मेरे प्राणवान्‌ व्यक्तित्व के स्वेथा 
प्रतिकूल है। मेरे हृदय में जीवन के प्रति अ्रसीम अनुराग है। जीवन के उपयोग के 
लिये मेरे सन में सदेव श्रदम्य उत्साह रहा है । मेंने एक पुरुषार्थी की भाँति जीवन 
की विषमताश्रों को पदाक्रान्त किया है। जीवत में एक बार भी मेंने उनके सम्मुख 
मस्तक नहीं कुकाया । बस, इसोलिये मेरे जन्मदाता ने सुझे जाकर गड्ग में ड॒बो 
दिया क्योंकि में उनकी इच्छाओ्रों का दास नहीं बन सका ।” 
। ““वही (पृष्ठ ११६) 

ज्ञानशड्डर की शिकायतों का सारांश यह है कि उसको प्रेमचन्द्जी की 
गान्धीवादी नीति का शिकार बनना पड़ा है। ग्रेमाश्रम” के तथाकथित नायक 
प्रेमशड्टर के व्यक्तित्व को जो गांधीवादी आदर्श त्याग और अहिसा का 
निर्जीव प्रतीक मात्र हे, ऊँचा दिखाने के लिये ज्ञानशह्डर के व्यक्तित्व को काला 
कर दिया गया है। ज्ञानशद्भुर के अभियोगों द्वारा हमको चरित्र-चित्रण 
सम्बन्धी कई तथ्य मित्नते हैं। उपन्‍्यासकार को किसी पात्र विशेष के प्रति 
अनुवित मोह न दिखाना चाहिए, कम-से-कम इतना तो नहीं कि वह दूसरों 
के साथ अन्याय कर बेठे। 

... वास्तव में कथावस्तु को उपन्यासकार नहीं वरन्‌ पात्र बनाते है। पात्रों 

को उपन्यासकार जन्म देता है | उपन्यासकार कथावस्तु द्वार उन परिस्थितियों 
को उत्पन्त कर देता है जिनसे कि चरित्र प्रकाश में आये। परिस्थितियाँ भी 
आसमान से नहीं उत्तरती वरन वे भी पात्रों के क्रिया-कलाप से उपस्थित होती 
. हैं। अच्छे उपन्यास में कथानक की प्रिस्थितियों-ओर पात्रों के व्यक्तित्व सें 
आदान-प्रदान रहता है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकासशील 
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पात्र परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होते है। स्थिर पात्र जहाँ के वहाँ बने 
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रहते हैं| उपन्यासकार को चाहिए कि पात्रों की भ्रकृति के अनुकूल उनको 
अपनी निजी प्ररणाओं के अनुसार चलने दें । उनके व्यक्तित्व को कथानक के 
पूवेनिर्दिष्ट फल्न के लिए नष्ट कर देना व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा। उनके 
चरित्र से जेसा काये विकसित हो सके उनसे वेसा ही काम लेना चाहिए। 
उपन्यासकार चाहे जो कुछ हो किन्तु उसे इस बात को न भूलना चाहिए कि 
दुनिया में सब एक ही टाइप के लोग नहीं होते हैं । 
चरित्र-चित्रण में संगति भी होना आवश्यक है। चरित्र को बिना 
कारण बदलना उचित नहीं हे; उल्तका परिवरतेन उपन्यासकार की इच्छा पर 
न निभर रहकर परिस्थितियों पर निभर रहना वाहछनीय है। चरित्र को 
स्वयं अपने से सड़्त रहना चाहिए ओर परिस्थितियों ओर घटनाओं से भी। 
“गबन' की घटनाएँ रमसा के चरित्र के ही फक्नस्वरूप - 
श्रन्य श्रावद्यक गुण॒ उपस्थित हुई हैं। यद्यपि चरित्र जितना संकुल और 
पेचीदा होगा उतनी ही उसमें सड्भाति कम होगी तथापि 
सड्गति के नियम की उपेक्षा नहीं की जा सकती है| असक्लति में भी एक प्रकार 
की सज्भति रह सकती हे। 
चरित्रि-चित्रण के गुणों में संगति के साथ सजीवता और स्वाभाविकता भी 
आवश्यक है| संगति इस सीमा तक न हो कि पात्र बिल्कुल मशीन बन जाय। 
उसके कार्यों की विविधता होना ही उसमें ऊब पेदा करने से सुरक्षित रक्खेगा 
किन्तु जो काये हो वे चरित्र और परिस्थितियों के अनुकूल हों, इसी को स्वाभा- 
विकता कहते हैं । ः 
द गोदानः में मेहता का खान बनना कुछ अस्वाभमाविक-सा है। यद्यपि 
खान का दृश्य बड़ा सजीव है तथापि वह सजीवता उस पात्र के स्वभाव के 
कुछ विरुद्ध पड़ती है । फिर यह भी नहीं समझ में आता कि रोज के साथ 
बेठने वाले आदमी की आवाज भी नहीं पहचानी गई । 


कथोपकथन 


कथोपकथन का सम्बन्ध कथावस्तु तथा पात्र दोनों से ही है | वार्तालाप | 

प्रायः पात्रों के व्यक्तित्व के उदूघाटन ओर कथा-क्रम के विकास के लिए होता 

ः क्‍ .. है। वार्ताल्ाप में भी चुनाव की आवश्यकता है। जो 

... आवश्यक गुण वार्तालाप कथानक को अग्रसर नहीं करता या चरित्र 
कर पर प्रकाश नहीं डालता वह चाहे जितना संजीब हो, 

 अशुक्तनहोगा।...... रा रा 


डपच्यास -- बाताव रश शपथ 


कथोपकथन परिस्थिति ओर पात्र के बोड्धिक विकास के अनुकूल होना 
चाहिए। प्रमचन्द जी के उपन्यासों के कथीपकथन पात्रानुकल्ञ हैँ, यहाँ तक कि 
यह गुण कहीं-कहीं दोष भी हो गया हे ओर इस पर बख्शी जी जेसे आलोचक 
ने आपत्ति भी उठाई है कि यदि कोई पात्र चीनी हो तो क्‍या मसुन्शी श्रेमचन्द 
जी चीनी में बुलवायेंगे | वास्तव में भाषा का बदलना एक निश्चित सीमा के 
भीतर होता है | एक ही भाषा के भीतर बोलने वालों के बोद्धिक विकास के 
अनुकल भी कई अेणियाँ हो सकती हैं । मुन्शी प्रेमचन्द जी के पुलिस के पात्रों 
की उद्‌ भी हिन्दी का ही रूप हे | कुछ स्थलों में वह अवश्य द्रूह हो गई है। 
इसके विपरीत प्रसादजी के पात्रों की भाषा एक रस रहती है। 'कंकाल' के सभी 
पात्र संस्कृत-गभित भाषा बोलते हैं। वह उन पात्रों की भाषा नहीं है वरन्‌ 
प्रसाद जी की भाषा है। ठ 

कथोपकथन की भाषा ही पात्रानुकल नहीं होनी चाहिए वरन्‌ उसका 
विषय भी पात्रों के मानसिक घरातल के अनुरूप होना वा5ःछनीय है| लेखक 
कभी-कभी अपने निजी सिद्धान्तों के उददूघाटन ओर गूढ़ ओर विशेष ज्ञान के 
प्रदर्शन का मोह संवरण नहीं कर सकते है | उन' सिद्धान्तों के उद्घाटन के लिए 
बसे ही पात्रों की सृष्टि होनी चाहिए | 

पात्रानुकूल वचित्र्य के साथ ही उसमें स्वाभाविकता, साथकता, सजीवता . 
ओर लाधव (संक्षिप्तवा) के गुण होना वाब्छुनीय है । द ॥॒ 


वातावरसु 


कथानक को वास्तविकता का आभास देने के साधनों में वातावरण 
मुख्य है। कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भाँति देश-काल के बन्धन _ 

हे में रहते हैं | यदि वे भगवान्‌ की भाँति देश-काल के 
श्रावदयकता बन्धनों से परे हों तो वे भी हम लोगों के लिए अभय 
क्‍ रहस्य बन जायेंगे, इसलिए देश-काल का भी वर्णन 
आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार बिना अंगूठी के नगीना शोभा नहीं देता 
उसी प्रकार बिना देश-काल के पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं होता है ओर 
घटना-क्रम के समझने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। आज-कल 
.. बढ़ते हुए वस्तुवाद के समय में देश-काल का महत्त्व ओर भी बढ़ गया है। 
लेकिन देश-काल में वास्तविकता लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है| कलकत्ते की सड़कों का हम बिना कलकत्ता देखे वशणन नहीं कर सकते। 
ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल का वर्णुन विशेष रूप से आवश्यक होता है. 


१८६ | काव्य के रूप 


ओर प्राचीनकाल को जैसा-का-तेसा अवतरित कर देना इतिहास. ओर पुरातत्व 
के ज्ञान की अपेक्षा रखता है । शी वृन्दावनलाल वर्मा के गढ़कुण्डार' में 
 बुन्देलखएड का चित्रण वहाँ के इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण पठनीय 
है । कुछ स्थान विशेष रूप से वीरता के उद्दीपक हैं तो कुछ भयानक के । 
घटनाओं के उपस्थित होने पर स्थल का चिशेष महत्त्व रहता है। स्टीविन्सन .ने 
लिखा है कि 'कुछ श्रन्धकारसय उपबन हत्या का श्रावाहन करते प्रतीत होते हें, 
कुछ पुराने मकान भूत-प्रेतों के श्रस्तित्व की माँग करते हैं ओर कुछ 
भयानक समुद्रतट जहाज्ों के ढकरानें के लिए पहले से ही निर्धारित कर दिये 
गये हें ( (#धवाए वार 82705 27 2ा0पते 407 क्रफावे९०:, (८४८ 
(4॥7 0[4 [0प5९5 वैंदागशाप ६0 526 रिग्पापटत, (८:70 ९८088:8 
8॥2 5८४ 80878 707 5779-972०८२5.,)? जो वस्तु जहाँ की उपज नहीं उसका 
वहाँ दिखाना अथवा जो प्रथा जिस काल में प्रचल्चित न थी उसका उस काल 
में चित्रित करना भारतीय समीक्षा-शास्त्र में क्रशः देश ओर काल-विरुद्ध 
दूषण माने गये हैं। आगरा की सड़कों पर देवदारु के वृक्षों को दिखाना 
अथवा शिमला में लू चलने या करील की कुजों का वर्णन करना देश-विरुद्ध 
दूषण होगा और अकबर के समय में उनके किसी मुसाहिब को टाई सम्हालते 
हुए दिखाना काल-विरुद्ध दूषण होगा। श्री किशोरीलाल गोस्वामीजी के 
उपन्यासों के सम्बन्ध में आचाय शुक्लजी ने ऐतिहासिक ज्ञान को कमी दिखाते 
हुए लिखा है-- 

“गोस्वामीजी के एतिहासिक उपन्यासों से भिन्‍ल-शिन्‍त ससयों की सामाजिक 
 श्लोर राजनीतिक श्रवस्था का श्रध्ययत् श्रोर संस्कृति के स्वरूप का अ्रनुसन्धान नहीं 
सुतित होता । कहीं-कहीं तो काल-दोष तुरन्त ध्यान में श्रा जाते हें--जंसे वहाँ जहाँ 
झ्रकबर के सामने हुक्‍्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है ।” 
है । “हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ: ४३५) 
देश-काल के चित्रण में सदा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है 
कि वह कथानक के स्पष्टीकरण का साधन ही रहे, स्वयं साध्य न बन जाय । 
जहाँ देश-काल का वणेन अनुपात से बढ़ जाता है वहाँ उससे जी ऊबने 
लगता है, लोग जल्दी-जल्दी पन्‍ने पल्टटकर कथा-सूत्र को हूँढ़ने लग जाते हैं 
देश-काल् का वर्णन कथानक को स्पष्टता देने के लिए होना चाहिए न कि उसकी... 
गति में बाधा डालने के लिए।.. 
देश-काल वातावरण का बाहरी रूप हे। वातावरण मानसिंक भी 
हो सकता है। आदमी जिस प्रकार के समाज में रहता है वेसा ही वह काम 


उपन्यास-- विचार शोर उद्द इय ' श्य्छ 


करने लग जाता है | प्राकृतिक चित्रण भी उद्दीपन रूप से पात्रों को मानसिक 
स्थिति या मूड ( |(००० ) को निश्चित करने में सहायक होते ह। प्रकृति 
ओर पात्रों की मानसिक स्थिति का सामथ्जस्य पाठक पर अच्छा प्रभाव 
डालता है ओर उपन्यास में काव्यत्व भी ले आता है, जेसे किसी के मरते 
समय दीपक का बुर जाना, सूर्य का अस्त हो जाना अथवा घड़ी का बन्द हो 
जाना वातावरण में अनुकूज्ता उत्पन्न कर शब्दों को एक विशेष शक्ति प्रदान 
कर देता है | इस सम्बन्ध में मुशी ग्रेमचन्दर जी की 'निर्मल्ला' से यहाँ एक 
उदाहरण दिया जाता है-- द 
“उसी समय जब पशु-पक्षों श्रपने-अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मेला का 
धाण-पक्षी भी दिनभर शिकारियों के लनिश्ञानों, शिकारी चिड़ियों के पञ्जों और वायु 
के प्रचण्ड भोंकों से श्राहत और व्यथित अपने बसेरे की श्रोर उड़ गया ।॥ 
>-निमला (पृष्ठ १८९, १६० ) 
जिस प्रकार अनुकूल्ता प्रभाव को बढ़ाती हे उसी प्रकार कभी-कभी 
_प्रतिकूलता. भी प्रभाव को तीच्रता प्रदान करती हे, जेसे 'इधर सूर्य का उदय हो 
रहा था उधर उसकी जीवन-प्रभा विलीन हो रही थी' किन्तु आजकल इन साधनों 
से कम काम लिया जाता है। उपन्यासकार अनुकूज्ञ या प्रतिकूल वातावरण 
उपस्थित कर देता है, अपनी ओर से कुछ कहता नहीं । 


विचार ओर उद्देश्य 


उपन्यास कहानी-मात्र नहीं है, उसमें पात्रों के भाव ओर विचार भी 
रहते है। उपन्यास के पात्रों के विचार लेखक के ही विचारों की प्रतिध्वनि होते 
हैं। लेखक का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता. है, उसी दृष्टिकोण से 
वह जीवन की व्याख्या करता है और उसी के अनुकूल उसके विचार होते है 
उपन्यास में बिखरे हुए विचारों में भी एक विशेष अन्विति रहती हे । विचारों 
के विभिन्‍न पक्ष दिखाये जाते हैँ किन्तु उनमें मुख्यता उन विचारों की ही होती 
है जो लेखक के दृष्टिकोण के अनुकूल होते है। कभी-कभी लेखक का उद्देश्य 
जानना कठिन हो जाता है। विचारों में प्रायः लेखक ओर नायक का तादात्म्य 
होता. है-। यह बात नाटक ओर महाकाव्य सें भी होती है । रामायण में जितने 
विचार आये है वे सब तुलसीदास के सिर नहीं मढ़ें जा सकते ( ढोल, गँवार, 
शद्र, पशु नारी। ये सब ताड़न के श्रधिकारी ॥ ) यह समुद्र के दीनता में कहे हुए वचन 
हैं, गोस्वामी जी के सिद्धान्त-वचन नहीं हूँ किन्तु रामचन्द्र जी अथवा वशिष्ठ 
जी द्वारा कही हुई बातों के साथ हम गोस्वामीजी का तादात्म्य कर सकते हैं 


श्द्८ काव्य के रूप 


उपन्यास के पात्रों के चरित्र-चित्रण की भाँति उद्देश्य-निझुयण के सी दो प्रकार _ 
हो सकते है| एक सीधा या विश्लेषात्मक जिसमें कि लेखक अपने दृष्टिकोश 
से जीवन की व्याख्या स्वयं करता हे ओर दूसरा परोक्ष सव्यवधान या नाटकीय 
. जिसमें वह जीवन की काँकी मात्र ही देता हे। उसके कुछ विचार तो पात्रों 
: द्वारा व्यक्त किये जाते है ओर कुछ जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के पस्थापन में 
तथा कथा के परिणाम में व्यडि:जित रहते है। उपन्यास केवल मनोरझ्जन की. 
वस्तु नहीं है वरन्‌ उसके द्वारा मनुष्य के जीवन-विज्ञान के तथ्यों को सममने 
का प्रयत्न किया जाता है। जीवन के ये तथ्य सूक्ति रूप से यत्र-तत्र बिखरे 
रह सकते है। ('प्रेम केवल हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका कोई वश नहीं' 
प्रेमाश्मम | अनुराग स्फति का भण्डार ह--ग़बन । कायरता भी वीरता को भाँति 
संक्रामक होतो है---कर्म भूमि ॥ “निराशा में प्रतीक्षा श्रन्धे की लाठी है। ) ऐसी 
सूक्तियाँ मु शीजी के सभी उपन्यासों में बिखरी पड़ी है। गोदान में भी इस 
प्रकार की सूक्तियाँ प्राचुय के साथ मिल्लती ह--'डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा 
हो जाता हे । 'रूप श्रपमान नहीं सहु सकता ॥४ “परीक्षा गुणों को अ्रवगण सुन्दर 
को श्रसुन्दर बनाने वाली चीज हूं, प्रेम श्रवगुरों को गुण बनाता है श्रौर असन्‍्दर 
को सुन्दर । कभी-कभी ये तथ्य व्यक्त न होकर कथानक सें व्यव्यजजित ही 
रहते 





उपन्यास में ऐसे जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का रहना नितान्त अनिवाथ 
तो नहीं है ( क्‍योंकि आजकल बहुत-से उपन्यासकार किसी नीति का उद्‌ 
. घाटन कर मनुष्य का विश्लेषण-मात्र करते है। इस विश्लेषण में नीतिकार के 
लिए सामग्री अवश्य रहती हे ) किन्तु लोग प्रायः यह चाहते हैँ कि उनको कुछ 
. स्थायी विचार मिलें | इन विचारों के प्रकाशन में उपन्यासकार को बड़े कोशल 
. से काम लेना पड़ता है। कथाकार का पद त्यागकर उपन्यासकार जब स्वयं 
.. कुछ कह सकने के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने लगता है और वह उप- 
. देशक का पद ग्रहण कर लेता है तभी वह आलोचना का विषय बन जाता 
. है। आचाये शुक्ल जी ने ्रमचन्द जी के सम्बन्ध में यही आक्षेप किया है कि 
' थे उपन्यासकार से उपदेशक बन जाते हैं। उपम्यास के कथानक के चोखटो में 
जड़ा हुआ निबन्ध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बन जायगा, वह निबन्ध या. 
व्याख्या नहीं रहेगा यद्यपि अब लोग उपन्यासों को विचार-धारा के प्रकाशन का 
ध्यम बनाते जाते है (जेसे यशपात्र, नरोत्तम नागर, अश्वत्त,राहुल सांक्ृत्यायन 
.. आदि लेखक उपन्यासों द्वारा गांधीवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार कर रहे है) 
.. तथापि उपन्यास में विचार ओर उपदेश एक सीमा के भीतर ही समाविष्ट हो 
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सकते हैं। जिस प्रकार गीति-काव्य में कथानक एक सीमा के भीतर ही 
रहता हे उसी प्रकार उपन्यास के कथानक में विचार ओर भाव की मात्रा 
एक मयौदा के भीतर रहनी चाहिए। लोग इस सिद्धान्त का अतिक्रमण करें 
तो उनका उत्तरदायित्व है। प्रसाद जी ने कंकाल' में अपने पात्रों द्वारा गम्भीर 
ऐतिहासिक समस्याओं पर विचार कराकर अपने इतिहास-प्रेम का अवश्य 
परिचय दिया हे किन्तु उन पात्रों पर भारी बोक लद॒गया है | उपन्यासकार 
का काम 'थीसिस” लिखना नहीं है किन्तु वह अपने विचारों के प्रवाह से बच 
भी नहीं सकता | इसमें उसको ओचित्य ओर मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए। हि 
हम लोग उद्देश्य के साथ निरुददेश्यता को भी महत्त्व देते हैं किन्तु तभी 
ब उसमें शेज्ञी का महत्त्व हो या बीच-बीच में कुछ ब्यड्गय हों, केवल कोतूहल 
की तृप्ति या मनोरञ्लन खोखलापन है | उद्देश्य के सम्बन्ध में मु'शी प्रेमचन्द 
जी इस प्रकार लिखते हैं-- 
/हुसारा ख्याल हैँ कि क्‍यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रधाव रचना 
भी इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मनृष्प की सौलिक प्रवत्तियों का संघर्ष निभता रहे 
कला के लिये कला का समय वह होता है जब देश सम्पन्त श्रौर सुखी हो । जब हुम 
देखते हें कि भाँति-भाँति के राजनीतिक श्रौर सामाजिक बन्धनों से जकड़े हुए हैं, 
जिधर निगाह उठती है उधर दुःख और दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखलाई देते हें, 
विपति का करुण ऋन्‍दन सुनाई देता है तो केसे सम्भव है कि किसी विचारशील प्राणी _ 
का हृदय न दहल उठे ?” द 
--कऊँछ विचार (पृष्ठ ४२) 
उपन्यासकार को इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार 
परोक्ष रूप से ही व्यज्ञित हों जिससे कि उपन्यास की स्वाभाविकता में किसी 
प्रकार का विध्न न पड़े । ऐसा करने से उसक्ला उपन्यास नीरस हो जायगा। 
उपन्यासकार को जीवन-मीमांसा करते हुए या नीति का प्रचार करते हुए यह 
न भूलना चाहिए कि वह कलाकार है और कल्ला का उद्देश्य सोन्द्य की सृष्टि 
है| वह सत्य और शिव का उपासक अवश्य द्दे किन्तु उसकी उपासना सुन्दर के 
रूप में करता है। धार्मिक या नीतिकार अग्रिय सत्य भी कह सकता हे किन्तु 
कलाकार सदा सत्य ब्रयात्‌, प्रियं ब्रयात' का ध्यान रखता है। कलाकार का 
उपदेश कान्‍्ता-का-सा मधुर तथा प्रेमपूण होता है। जो ल्ञोग यह कहते हैँ .कि 
उपन्यास में नीति की आवश्यकता नहीं, यदि हमको नीति की चाह हे तो कोई 
नीति-प्रन्थ ही क्‍यों न पढ़े उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि नीति-मन्थ में 
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कोरी नीति रहती है ओर उपन्यास में काव्य-ग्रम्थों की भाँति वह नीति-रस के 

मधुरावेष्टन द्वारा शकरावेष्टित कुनीन की गोलियों की माँति प्राह्म बना दी 

ज्ानत)8।| 
उपन्यास के उद्देश्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि उफ्यासदार 
सामयिक समस्याओं (मिल-मालिक और मजदूर, अछूतोद्धार, दहेज-प्रथा, 
प्रामसुधार आदि) का ही उद्घाटन करे अथवा शाश्वत 
. सामयिक शोर समस्याओं (पति-पत्नी-सम्बन्ध, सन्तान अथवा दाम्पत्य 
. शाइवत समसस्‍्याएँ. ओर वात्सल्य का संघ (जैसा कि टाल्स्टाय के आना 
कार्नीना? नाम के उपन्यास में हे) को ही अपनावे। कुछ 

समीक्षकों का ऐसा विचार है कि उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को न 

रखना चाहिए क्योंकि उन समस्याओं के समाप्त हो जाने पर उनके सम्बन्ध में 

लोक-रुाचि भी समाप्त हो जाती हे | गुलासी-प्रथा अब उठ जाने से अन्किल 
टॉम्स केबिन! जिसका हिन्दी अनुवाद 'टाम काका की कुटिया? नाम से हुआ 
है अब कम पढ़ी जाती है इसी प्रकार दहेज-प्रथा सम्बन्धी उपन्यासों का भी 
चलन कम हो रहा है। इस सम्बन्ध सें हमारा यह मत है कि सामयिक सम 
स्याएं भी शाश्वत समस्याओं के बदलते हुए स्वरूप हैं। अछूतोद्धार, विधवा- 
विवाह अथवा दहेज-प्रथा आदि का विवेचन व्यापक मानवता का ही रूप हे। 
उपन्यासकार को यह उचित नहीं है कि वह केवल इसलिये कि सामयिक 

समस्याओं में लोक-रुचि चिरस्थायी नहीं होती हे समाज को अपनी सेवाओं 

. से वंचित रखे। उसको चाहिए कि सामयिक समस्याओं को चिरन्तन ओर 

. शाश्वत से सम्बन्धित करदे । 

. आजकल पाठकगण उपन्यासकार से यह आशा रखते हैँ कि वह न. 
केवल समस्याओं का उद्घाटन ही करे वरन्‌ उनकी तह में बेंठकर सामाजिक 
शोणगों का निदान कर उसके शमन का मांगे भी निर्दिष्ट करे। यह सवंथा 

सम्भव नहीं है कि उपन्यासकार समस्याओं का हक्ष भी दे सके । बहुत से हल 

जो उपस्थित किये जाते हैं वें केवल आदशवाद से सम्बन्ध रखते हैं. (जेसे 

. 'सिवासदन! में) उनसें वास्तविक जीवन की कठिनाइयों का ध्यान नहीं रखा 

: जाता। कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए उनका उद्घाटन कर देना भी लोगों 

. को उनके हल में सहायता देना है। कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्ण ज्ञान उनके 

 शुमन की ओर अग्रसर होना हे । मु शी प्रेमचन्द्र जी ने गोदान' में किसानों 

. की समस्या का कोई हल नहीं बतल्ाया है किन्तु उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न 

. करदी है। उन्होंने मोंपड़ियों में रहने वालों को महल़ों के स्वप्न द्खाये हैं, 
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. लपन्‍्यासकार के लिए यह समस्या बड़ी ही कठिन है कि वह जीवन की 
व्याख्या के लिए जीवन की बिल्कुल प्रतिलिपि करदे अथवा उसका कुछ झुधरा 
क्‍ हुआ रूप दे। जीवन के ज्वों-के-स्यों अथोत्‌ बिना 
यथार्थ और. कल्पना का रह्ढ चढ़ाये हुए यथातथ्य चित्रण को यथार्थ 
आदशे बाद कहते है ओर अपनी कल्पना के आधार पर उसका 

क्‍ सुधारा हुआ रूप उपस्थित करने को आदर्शवाद कहते 

हैँ। यथाथेवाद ओर आदशेवाद की कई अ्ेणियाँ हैं ओर इन वादों का दुरुप- 
योग भी पर्याप्त होता है। यथार्थवाद की अच्छाई-बुराई उसकी मात्रा तथा 
लेखक के उद्देश्य पर आश्रित रहती है। जीवन की घूप-छाॉँहमय जसे ताना- 
आना; पाप-पुएय गुण-दोष के तन्तुओं से मित्रा हुआ है। वास्तविक यथाथे- 
वाद तो गुण ओर दोषों को उचित अनुपात में दिखाना हे किन्तु प्रायः लोग 
यथाथवाद के नाम पर मनुष्य की बुराइयों ओर दुबेलताओं का उद्घाटन 
करते हैं। इसमें भी यदि बुराइ्यों का उद्घाटन इसलिए किया जाता है कि 
उनके प्रति ध्यान आकर्षित कर लोगों को सुधार की ओर प्रवुत्त किया जाय तब 
तो वह क्षम्य हो जाता है किन्तु जब बुराइयों का उद्धाटन ल्लोगों की कुरुचि 
से ज्ञाम उठाने अथवा उसके आधार पर उपन्यास की बिक्री बढ़ाने अथवा 
मानव-समाज से अपना बदला लेने के लिए किया जाता है तब वह निन्ध हो 
जाता है। लोग प्रायः सुधारक के नाते ही मानव-दुबज्ताओं का उद्धादत 
करते हैं. किन्तु वास्तव में उनका उद्देश्य कुरुचि का पोषण होता है, ययाथवाद 
निन्‍्दनीय है | इसके अतिरिक्त यथार्थवाद में दो दोष ओर भी हैँ | एक तो यह 
कि जब लोग बुराई को फल्नते-फूलते और साधुता को दुःख उठाते देखते .हैं 
तब हम एक प्रकार से निराशावादी हो जाते हैं ओर उद्योग, उत्साह और सदा- 
चार के लिये आकषेण कम हो जाता है| इसके अतिरिक्त स्वयं जीवन में 
_ यथथाथेवाद एवं दुःख और संघर्ष की मात्रा इतनी बढ़ी-चढ़ी होती हे कि हम 
साहित्य में उसकी पुनरावृत्ति देखकर अपने मन को भाराक्रान्त नहीं करना _ 
चाहते है। आदशेवाद ऊबे हुए जीवन के लिए एक सुखद वेविध्य. उत्पन्न कर 
: देता है | इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम पत्नायनवादी बन जायें। इस 
 अकार कुरुचिपूर्ण यथार्थवाद के पनपने का कारण यही है कि लोग मनुष्य की 
बुराइयों का सहज में विश्वास कर लेते हैं, भलाइयों के विश्वास करने में वे 
थोड़े -संशयात्मक रहते है।.. 
.+ .... कोई उपन्यासकार शुद्ध यथार्थवादी नहीं हो सकता है। पूरे जीवन या . 
जीवन के साल्न या दो साल के पूरे चित्रण में पाठक को उतना,ही समय क्षण _ 
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जायेगा जितने काल में कि घटनाएँ घटित हुई हैं। चुनाव कला के लिये 
आवश्यक है क्षेखक यदि उज्ज्वत्ञ पक्ष को चुनता है तब वह आदरशेवादी कह- 
लाने लगता है और जब वह अन्धकारमय पक्ष की ओर अधिक ध्यान देता 
है तब वह यथाथवादी गिना जाता है । कल्ा में 'जो हे? वह उसके साथ होना 
चाहिये! का भी प्रश्न रहता है। यदि हम जो है? उसी का चित्रण करते हैं 
तो साहित्य से जीवन को कोई दिशा नहीं मिलती है । 
कविवर मेथिलीशरण जी ने साक्रेत में ठीक ही कहा है-- 
“हो रहा हैं जो जहाँ, सो हो रहा, 
यदि वही हसने कहा तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होता चाहिये कब क्‍या कहाँ, 
व्यक्त करती हैँ कला ही यह यहाँ। 
मानते हें जो कला के श्रर्थ हो, 
स्वाथिनी करते कला को व्यथ ही। 
वह तुम्हारे श्रौर तुम्र उसके लिये; 
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिय ४ 
सांकेत (प्रथम सगे, पृष्ठ २७) 
आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों की ही सीमाएँ हैं, यथार्थवाद को. 
ऊब और अकर्मण्यता से बचना चाहिए। साहित्य में शालीनता का परित्याग 
करना आत्महत्या है। कुछ लोग यह अवश्य कहेंगे कि जब वास्तविक जीवन 
ही गिरा हुआ है तब साहित्य में शालीनता कहाँ से आयेगी ! किन्तु जीवन 
में सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है ओर न सब-कुछ अच्छा-ही-अच्छा हे । 
इसलिए आदर्शवाद को भी अतिवाद के दोष से बचाने की आवश्यकता है, इस _ 
. सम्बन्ध में उपन्यास-सम्नाट्‌ मुशी प्रेमचन्द जी के नीचे लिखे अमर वाक्य 
स्मरणीय हैं-- क्‍ 
“यथार्थवाद यदि हमारी श्राँखें खोल देता हे तो श्रादशेवाद हमें उठाकर 
किसी सनोरस स्थान में पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ श्रादशेबाद में यह गुण 
है वहाँ इस बात की भी शड्भूा है कि हम ऐसे चित्रों को न चित्रित कर बेठें जो 
 सिद्धास्तों की मृतति-मात्र हों---जिनसें जीवन न हो । किसी देवता की कामना करना 
मुद्दिकल .नहीं है, लेकिन उस देवता में प्रार-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है । 
रा ४इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समझे जाते हैं जहाँ यथार्थ और श्रादर्श 
. का समावेश हो गया हो । उसे श्राप “आ्रादश्शोन्मुख यथाथवाद' कह सकते हैं। आदेश 
- ड़ो सजीव बनाने के लिए यथायथे का उपयोग होना चाहिये और अच्छे . उपन्यास की. 


उपब्यात्ष--भाव झौर रस १९३ 


यही विशेषता है | उपन्‍्यासकार की सबसे बड़ी विभति ऐसे चरित्रों की सृष्ठि हुँ, जो 
अपने सद्व्यवहार श्रोर सहिचार से पाठक को मोहित करले। जिस उपन्यास के 
चरित्रों में यह गण नहों है वह दो कौड़ी का है ।” 
--हुछ विचार (पृष्ठ ४१) 
सारांश यह है कि उपन्यास की आधार-भूमि यथार्थ की होनी चाहिए । 
उस यथार्थ को आकर्षक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की आवश्यकता है। चुनाव 
में यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपन्यासकार बुराइयों का केवल उद्घाटन 
कर पाठकों की मानव-समाज से आस्था न डठा दे और घृणा का प्रचारक न 
बून जाय। उपन्यासकार को चाहिए कि वह यथा्थवाद के भीतर छिपे हुए .. 
आदश का उद्घाटन कर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करे। इस ग्रकार _ 
वह उसके द्वारा मानक्‍-समाज के विकास-क्रम में सहायक बच सकता है। हमारे 
आदर्श संभावना की सीमा से बाहर न होने पाये, नहीं तो उनसे कोई लाभ न. 
उठा सकेगा | इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना यही यथाथ्थवाद कौ. 
देन हैं। 
पाश्चात्य देशों में उ्देश को अधिक महत्त्व दिया गया है किन 
हमारे देश में रस को प्रधानता दी गई है | हमारे उपन्यास भी काव्य ही की 
कोटि में आते है। इसल्निए उनमें भी काव्य-के-से रस 
भाव श्ौर रस ओर भाव होने चाहिएँ। रस ओर भाव को स्वीकार 
क्‍ करने से विचार का तिरस्कार नहीं होता है । हमारे विचार 
भी हमारे जीवन के प्रति रागात्मक या विरागात्मक दृष्टिकोण के ही फल-फूल 
होते हें। विचारों के मूल में भी भाव ही रहते हैं अर्थात्‌ वे प्रायः भाव-प्रेरित 
होते हैं। काव्यों में चाहे वे महाकाव्य की भाँति पद्माव्मक हों या उपन्यास की 
भाँति गद्यात्मक हों विचार-सिकता के कण रस के सहारे ग्रोह्म बनाये जा सकते 
हैं | उपन्यासों में भी महाकाव्य-का-सा आज्भार, वीर, हास्य, करुण का समावेश 
में अदूभुत रस का प्राधान्य था । आजकल्न के राजनीतिक उपन्यासों में करुण 
के साथ वीर का सम्मिश्रण रहता है| वर्तमान समाज की करुणाजनक परि- 
स्थिति दिखलाकर उसको मिटाने के लिए उत्साह का संचार किया जाता है। 
_करुणु में वीर का जाना ऋत्वाभाविक नहीं हे -- 'प्राय गये हनुमान ज्यों करुणा 
में बीर॑ रस । कभी-कभी उपन्यासों में पूंजीवाद या साम्राज्यवाद के 
प्रति घृणा भी उत्पन्त की जाती है। वहाँ वीभत्स की प्रवानता होती है 
किन्तु वीमत्स की मात्रा सीमित ही होनी चाहिए, शालीनता को छोड़े 


१६४ काव्य के रूप 


ओर घृणा के उत्पन्न किये बिना भी बात को बल-पूर्वक कहा जा सकता 
है। उपन्यासों में मनोभावों का चित्रण रहता ही है। गबन' में रमाकान्त के 
कल्नकत्ते जाते समय भय की मनोवृत्ति का अच्छा चित्रण हुआ है। गोदान! 
में बनावटी खान! के आ जाने पर शहरी लोगों की कायरता की तुलना में 
होरी का साहस ओर उत्साह निखर आता है। रंगमभूमि' में सूरदास का. 
वीरोत्साह सराहनीय है | थोड़ी-बहुत भायुकता के बिना वाणी में बल नहीं 
आता है किन्तु करुणा को केवल थोड़ी सहानुभति जाग्रत करने के लिए प्रत्नाप 
की सीमा तक पहुँचा देना सस्ती भावुकता कही जायगी। उपन्यास को इस 
सस्ती भावुकता से बचाना वाउछनीय है। संयम ओर नियन्त्रण कल्ला का 
जीवन-प्राण है । उपन्यास को उस संयभ से वद्ित न रहना चाहिए । 
शेली 
उपन्यास कथा-साहित्य का मुख्य अद्ग हे । इसकी वस्तुगत विशेषताओं 
ओर आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। खाद्य-सामग्री चाहे 
जितनी ही मूल्यवान क्यों न हो किन्तु जब तक उसको 
झ्रावदयकता. सजा-सम्हालकर न रखा जायगा वह ग्राह्म न होगी। 
क्‍ काव्य में श्री का वही स्थान है जो मनुष्य में उसकी .. 
आकृति ओर वेश-भूषा का है। यद्यपि यह हमेशा ठीक नहीं कि जहाँ सुन्दर 
आकृति हो वहां सुदूर गुण भी होते है तथापि आकृति और वेश-सूषा गुणों 
के मूल्याडडन में बहुत॑ं-कुछ प्रभावित करते हैं | यद्यपि हम विष भरे कनक-घटों 
के पक्ष में नहीं हैं तथापि दूध को भी स्वच्छ ओर उच्ज्व्न पात्रों की अपेक्षा. 
रहती है | चित्त का प्रसादन जितना कथा की मौलिकता ओर रोचकता से 
होता है उतना ही शे्नी से | पद-पद्‌ पर प्रसन्नता प्रदान करना ओर उत्सुकता 
को कायम रखना जो कथा-वस्तु की आवश्यकताओं में से है बहुत-कुछ शेत्नी _ 
पर निभर रहता है। कथा-वस्तु के ओर भी गुण जेसे संगठन, क्रम, सन्नति 
आदि शेत्नी के आन्तरिक पक्ष से सम्बन्ध रखते है । झ् 
द यद्यपि उपन्यास नाटक की अपेक्ता कक्ष के अध्ययन की वस्तु अधिक 
है ओर उसमें गाम्भीय का वहिष्कार भी नहीं हे तथापि वह जन-मन-रक्चनन 
की वस्तु अधिक है। उसके द्वारा सामाजिक ओर 
दली के. ऐतिहासिक तथ्य समर में जनता के लिए बोधगम्य 
गुण बनाये जा सकते हैँ इसलिए प्रसाद-गुण इसका सुख्य 
गुण होना चाहिए ओर ओज और माधुये का विषया- . 
नुकूल यथास्थान समावेश होना अपेक्तित है। भाषा को सुबोध और प्रसादूमय 
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बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग दाष्छम्ीए है। उपमा, रूपक, उत्प्रेत्ञा आदि 
'का चमत्कार उचित मात्रा में शेल्ी को आक्षेक बनाने में सहायक होता है 
किन्तु इनके प्रयोग में मोलिकता अपेक्षित रहती है। इनके द्वारा सफल व्यड्भन्य 
भी हो सकता है | कविता की बराबर तो उपन्यास में लक्षण-व्यश्लनना का 
महत्व नहीं हे फिर भी काव्य के ये प्रसाधन उपन्यास में उपेक्षा योग्य नहीं । 
ये सब काव्य के पारिवारिक गुण तो उपन्यास में आवश्यक हैं किन्तु कोतूहल- 
पू् प्रकथन जो कथा-साहित्य की विशेषता है इसका भी विशेष गुण है 
कल्पता को सत्य का रूप देना उपन्यास की मुख्य कल्ला है। उपन्यास की भाषा 


की कई शेलियाँ हैं किन्तु उनमें दो मुख्य हैं। एक प्रेमचन्द जी जेसी चलती शैली... .. 


ओर दूसरी प्रसाद ओर हृदयेश जी जेसी संस्कृतगर्भित शेज्ञी | उपन्यास में 
व्यास-शेल्ी के लिए अधिक गुज्जाइश है । नाटक ओर कहानी दोनों से ही 
अधिक इसमें फ्रेज्ाय की क्षमता है किन्तु उसको सीमा से बाहर न जाना 
चाहिए। 
द विशेष--उपन्यास-सा हित्य के वर्तेमान विकास ने इन तत्वों की परम्परा 
को बहुत अंश में निरथंक-सी करदी है | अब न तो कथानक में व्यवस्था और 
खूड़ला का पहला-सा मान रहा है और न चरित्र-चित्रण में संगति ओर 
सम्बद्धता का आग्रह है। मनुष्य क्षणिक मनोदशाओं (४०००5) का समूह- 
सा दिखाई देता है ओर अवचेतना का द्वार खुल जाने से मानसिक जीवन 
ओर भी संकुल हो गया है | वह व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न कर देता हे। 
यह विधा नितान्त नियमहीन तो नहीं है किन्तु एक गतिशील वस्तु को नियमों 
में बाँधथना कठिन है। पिछले नियमों और तत्वों में बहुत-कुछ सार है । विद्या- 
थियों को उनका जानना आवश्यक हे किन्तु उन सब को पत्थर की लकीर 
समझ लेना या उनके आंशिक अभाव के कारण किसी कलाकृति को निनन्‍्द 
ठहरा देना कल्नाकार के साथ अन्याय होगा | नये कल्लाकारों को सहृदयता- 
पूर्वक समझने की आवश्यकता हे । 

उपन्यासों के प्रकार--डा क्टर श्यामसुन्द्रदास जी ने अपने साहित्यालोचन 
(पृष्ठ १८०-१८६) में उपस्यासों का कोटिक्रम इस प्रकार निश्चित किया है-- 
(१) घटना-प्रधान उपन्यास--जिसमें कोतूहल उत्पन्न करने वाली कथाएँ 
होती हैं, जेसे तिलिस्मी उपन्यास, गुलीवसे ट्रविल्स', डान क्विकजेट” आदि | 
(२) सामाजिक अथवा व्यवहार-सम्बन्धी उपन्यास--ऐसे उपन्यासों में 
 चरित्र-सम्बन्धी और व्यवहार-सम्बन्धी आख्यान होते हैं जो हमारी सामाजिक . 
समस्याओं पर प्रकाश डालते है। 
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(३) अन्तरंग जीवन के उकन्यास--इनसें घटना ओर पात्र कम किः 

चिन्तन और भावनाओं का आधिक्य रहता है । क्‍ 
9) देशकाल सापेक्ष और निरपेक्ष--कुछ उपन्यासों में देशकाल का 

निश्चित ध्यान रकखा जाता हे ओर ऋुछ में इसका विज्ञकुक्न ध्यान्त नहीं रक्खा 
जाता, इनमें एकदा” या 'एकस्मिन देश! से काम चल्ञ जाता है, संस्कृत के उप- 
न्यास आय: ऐसे ही होते थे। ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल का विशेष 
ध्यान रखा जाता है 

यह विभाग दषित-सा है। घटना-प्रधान उपन्यासों में भी सामाजिक 
उपन्यास हो सकते हैं और सामाजिक भी घटना-प्रधान हो सकते हैं। घटना- 
प्रधान देशकाल के सापेक्ष या निरपेक्ष का बहिष्कार नहीं करते | 
..._ उपन्‍्यासों का विभाजन कई प्रकार से किया गया है एक तो वाश्तविकता 
प्रधान ओर दसरे कल्पतना-प्रधान । इन्हीं कज्पला-प्रधान उपन्यासों को १०॥॥- 
87८९ भी कहते थे | एक विभाजन इस प्रकार से भी क्रिया जा सकता है। 
एक घटना-प्रधान जेसे तिलिस्मी आदि, दूसरे चरित्र-प्रंघ'न जमे जनेन्द्रजी 
आदि के ओर तीसरे घटना-चरित्र-प्रधान जेसे मु शी ग्रेमचनूूजी के । 

उपन्यासों का विषयानुकूल विभाजन भी हो सकता है, जेसे ऐति- 
हासिक, राजनेतिक, सामाजिक, प्रेम-प्रधान, मनोवेज्ञानिक आदि | विभाजन 
जो हो प्रायः एक ही आधार पर होना चाहिए ओर पूरा होना चाहिए । द 


उपन्यास का विकास 


अंग्रेजी भाषा में उपन्यास का उदय रोमांस कथाओं से हुआ। ये 
रोमांस कथाएँ कौतूहलमय घटनाओं से पूर्ण हुआ करती थीं ओर इनमें चरित्र- 
चित्रण का भी अभाव रहता था । इन रोमांसों 
श्रग्रेजी उपन्यास का आरम्भ पनद्वहवीं शताब्दी के मध्य में मेज्ञोरी (१(४- 
079) द्वारा लिखी हुई मार्ट डी आथर! (०7६९ 
70!3707 पा) नाम की कथाओं से होना माना जाता है। उन कथाओं से 
नाटकों को भी बहुत-कुछ सामग्री मिलती थी ओर उनके अनुकरण में अन्य 
कथात्मक रचनाएँ भी लिखी गई । | 
इंगलिस्तान में भी गद्य का विकास कुछ पीछे से ही हुआ । सत्रहवीं 
शताब्दी में गद्य-लेखकों में जॉन बनियन (१६२८-१६८८) बहुत श्रसिद्ध है।. 
उनका लिखा हुआ पिल्ग्निम्स प्रोग्रेस (/877705 ??7087०58) एक प्रकार की 
. अमन्योक्ति (8]०४०:४) है। उसमें एक कल्पित यात्री की कथा के सहारे 
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ध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में साधक की कठिनाइयों का उल्लेख हुआ है। 

असली अथे में रॉबिनसन क्रसो” (सन्‌ १७१६) का लेखक डनियल डीफो ( सन्‌ 
. १६५६-१७३ १) अंग्रेजी का पहला उपन्यासकार कहा जा सकता है | उसके वर्णन 
बड़े सजीव है और उसमें चरित्र-चित्रण का भी प्रयास है | अंग्रेजी के श्रसिद्ध 
सामाजिक व्यक्ष्य-लेखक स्विफ्ट ( [008787 3७7 सन्‌ १६६७-१७४५ ) 
भी डीफो ([28772[] [2८70० सन्‌ १६६४) के ही समकालीन थे | स्विफ्ट का 
गुलीवसे दो विल्स' (5पए००$ 7३7०७) वास्तव में तत्कालीन समाज 
पर अच्छा व्यड्ग य है किन्तु उसमें रोचकता ओर कोतूहल भी पयोप्त मात्रा 
में हैं। डेनियल डीफो के रॉबिनसन क्रसो ने बड़ी ख्याति पाई | उसमें एक जहाज 
के डूब जाने के कारण निज्जन टापू में शरण लेने वाले नायक की साहसिक 
कथा हे। उपन्यास का चरित्र-चित्रण की ओर अग्रसर करने में उस समय 
स्पेक्टेटर! में निकलने वाले 'रोजर्ज्ञी डी कवर्लीः आदि चरित्रसम्बन्धी निबन्धों 
को भी बहुत श्रेय है। उस समय के उपन्यासकारों की समस्या पात्रों को रोमांस _ 
के आकाश से प्रथ्वी की ओर लाने की रही। 

अट्वा रहवीं शताब्दी में उपन्यास-साहित्य के स्तम्म एवं रूप चार नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वे नाम ह-रिचड सन्त ( रि८870507 ); 
फील्डिग ( मिशाएए मरष[तीत8 सब्‌ १७०७-१७४५४ ), स्मोलेट (9770 
]]९८४) ओर र्टने ([,29727८० 58277०) सन्‌ १७१३-२७३६८)। संम्युअत 
रिचड सन (१६८६-१७६१) के उपन्यासों में पीला! ( ?०77९/३ ) बहुत 
प्रसिद्ध है। उसने आजकल-के-से चरित्र-प्रधान उपन्यासों का श्रीगणेश किया किंतु 
उसमें कुछ भावातिरेक अधिक था। फील्डिड्ड ने उस भावातिरेक का उपहास 
_ किया । स्मोलेट और स्टर्न ने उसको मुख्यता दी | अट्ठारहवीं शताब्दी के उप- 
न्‍्यासों में गोल्ड स्मिथ! ( (07एथए (90]0570700 सन्‌ १७२८-१७७४ ) 
का विकार आफ वेक फील्ड” (५]८४४ ए ए/०६०१४०४) ने बहुत ख्याति 
प्राई | उसमें हास्य-व्यद्भपू् चरित्र-चित्रण के साथ पारिवारिक जीवन की 
भाँकी है | अद्ठारहवीं शवाब्दी में पारिवारिक उपन्यासों ([007728:0 *२०- 
०९5) का सूत्रपात हो गया था । 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म में स्कोट (877 ए०, 5206: सन्‌ १७७१० 
१८३२) ने विवर्ती नौविल्स! (ए/४ए८८७ ००७७ ) के रूप में ऐतिहासिक 
उपन्‍्यासों को एक अच्छी देन दी ओर 'जेन ऑस्टिन! (॥%7४ ५5:70 सब्‌ 
. १७७५-१८१७) ने प्राइड एरड भ्रेज्यूडिस' (9:08 8704 #८०१४८०) और 
सेन्स एण्ड सेन्सिबिलिटी' ( 3९08९ 80५ $2०7877709 ) के रूप मे सामा- 


श्श्द काव्य के रूप 


जिक अथवा सामाजिक व्यवहार-सम्बन्धी उपन्यास ( 'र०ए८! ० श४०४- 
८7७ ) दिये । उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य में 'डिकिन्स! ( (| .7०5 [0 ८६- 
८705 सन्‌ १८१२-१८७८ ) ओर थेकरे' (७०, |/, |90६८7०४ए सन्‌ १८११- 
१८६३ ) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डिकिन्स ने अपने उपन्यासों 
में स्मरणीय चरित्र दिये | उसके उपन्यासों में चरित्रों का वेविध्य भी पर्याप्त 
है। उसमें वस्तुवाद के साथ मावातिरेक था। डिकिन्स ने ( जेसे हमारे यहाँ 
प्रेमचन्द्र जी ने ) मध्य ओर निम्न ओेणी के पात्रों को अपनाया था। करे? 
से ( जेसे हमारे यहाँ प्रतापनारायण ओवास्तव ने ) उच्च वर्ग के ज्ञोगों का 

चित्रण किया था । 
क्‍ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में उपन्यांसों में चरित्रों के मनोवेज्ञानिक 
चित्रण की प्रथा चल्न पड़ी थी। उस प्रथा के अम्सर करने वालों में “जज इलि- 
यट ( सन्‌ १८१६-१८८०), जाज मेरेडिथ (सन्‌ १८२८-१६०६), टामस हाडीं 
(सन्‌ १८४०-१६२७ ) तथा मिसेज हम्फरीवाड” है। ये लोग आधुनिकता के 
त हैं| इनके हाथ में पात्र सामान्य की अपेक्षा वास्तविक रूप से व्यक्ति 

बन गये है। 

बीसवीं शताब्दी में विशेषकर पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ लोगों के उप- 
न्थास-सम्बन्धी आदशे बदले | महायुद्ध के पूर्व साहित्य में जिस प्रकार ग्राचीन 
आदर्शा के प्रति असन्तोष रहते हुए भी उसके भीतर 
नवीन प्रवृत्तियाँ. छिपी हुई एक क्षीण आकपषेण-रेखा के दर्शन हो जाते 
थे वह रेखा भी विलीन हो गई। नेतिक आदर्शों में 
घोर परिवतन हुए | सभ्यता एक कृत्रिम आवरण के रूप में दिखाई देने लगी । 
सिम्मंड फ्रॉयड का यह प्रभाव पड़ा कि लोग डपचेतना को अत्यधिक महत्त्व 
देने लगे ओर उनकी यह धारणा हो गईं कि वासनाओं को जितना दबाया 
जायेगा थे उतना ही विक्ृत रूप धारण करेंगी। इसके अतिरिक्त ब्यक्ति के 
चरित्र-चित्रण में सदज्गाति एक आवश्यक गुण के रूप में न रही। चरित्र का 
ऊपरी भाग जितना हम देखते हैं वह्दी सब कुछ नहीं । भीतरी तहों में से 
अवसर पाने पर न जाने कौन-सी तह ऊपर आये ओर व्यक्ति अपने साधा- 
रण दृश्यमान चरित्र के विरुद्ध कोई काम कर जाय। डी० . एच० त्ारेंस 
(73. प्र. [997९27८९ सन्‌ १८८५-१६२६ ) के उपन्यासों में प्रबृत्ति की 
मलक है। आत्मा की अपेक्षा शरीर को अविक महत्त्व मित्नने लगा | एडोल्फ 
हकक्‍्सले में इस ओर अधिक क्ुकाव हे। आजकल के उपम्यासकारों में .. 
रेंस, इक्सले, वर्जिनिया वुल्फ, जेम्स- ज्वाइस श्रमुख है। रूसी उपन्यास- 
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कारों ने उपन्यास-साहित्य की झीवृद्धि की है, ( उनमें गोझीं जिसका माँ? 
नाम का उपन्यास हिन्दी में ऋटुदादित हो चुका है ) आजकल के नामों में 
शोज्ञोखब (७7(098८! $90]070००४) का नाम विशेष उल्लेखनीय हे । 

पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंगलिस्तान के उपन्यासों की प्रवत्ति मात्र 
दी जा सकी हे | वहाँ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है | यहाँ पर यह्‌ विवरण इसलिए 
नहीं दिया हे कि हम पाश्चात्य देशों के कथात्मक साहित्य के बारे में कुछ _ 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे वरन्‌ इसलिए कि हम उसके आलोक में अपने यहाँ 
की प्रवत्तियों को भत्नी प्रकार समझ सके ओर पाठक यह भी जान लें कि वहाँ 
उपन्यास लिखने की विद्या कब से चन्नी आ रही है। अब अपने यहाँ का भी 
कथा-साहित्य बहुत प्रोढ़ ओर पुष्ठ हो गया है। उसमें हर प्रकार की ग्रवत्तियाँ 
मिलती हैं। ऊपर जो वतेम्तान उपन्यासों की प्रवत्तियाँ दी गई हैं वे अपने यहाँ 
के आधुनिक उपन्यासों में भी प्राचुय के साथ मिलती हैं ! 
. संस्कृत सें कहानी-साहित्य तो - पर्याप्त रूप में था, यहाँ तक कि इस 
दिशा में भारतव्षे अन्य देशों का गुरु कह्य जा सकता है किन्तु उपन्यास की 
...॑. कोटि में केवल बाण की कादम्बरीः ओर दण्डी का 
हिन्दी के. दशकुमारचरित! ही आ सकते है। कादम्बरी? की तो 
उपन्यास. ख्याति इतनी बढ़ी कि वह मराठी भाषा में उपन्यास 
द ... के ल्षिए एक व्यापक शब्द बन गया है। अथ-विस्तार 
का वह एक अच्छा उदाहरण हे | कादस्बरी सें घटना ओर चरित्र की अपेक्षा 
शेज्ञी का अधिक महत्त्व है | हमारे यहाँ की कहानी में थोड़े-बहुत कोतूहल के 
पुट के साथ उपदेशात्मकता अधिक रहती थी । यही बात इन बड़ी कथाओं में 
भी है । इनमें शेली की भी विशेषता हे । 

.. _- हिन्दी में संस्कृति के आधार पर लिखी गई “किस्सा तोता मेना!, सिहा- 
सन बत्तीसी” आदि कुछ बड़ी कथाएँ लोगों का मनोरझ्जन करती रहीं किर 
ये जनता की वस्तुएँ थीं, साहित्य की वह्तुएँ न थीं। साहित्यिक कथाओं का 
प्रारम्भ मुन्शी इंशाअल्लाखों की रानी केतकी की कहानी? जिसका दुसरा 
नाम 'उदयभान चरितः था ओर. सदलभिश्र के 'नासिक्रेतोपाख्यानः से होता 
है ( ये दोनों पुस्तकें संवत्‌ १८६० के लगभग लिखी गई थीं। ) इनमें एक 
चलती भाषा में साहित्यिक सोष्ठव लाने का अधिक प्रयत्न है । क्‍ 
.._-.. हिन्दी के प्रारम्मिक काल में लिखे गये: उपन्यासों में श्री निवासदा 
( १६०२-१६४४ ) के परीक्षा-गुरु) ने विशेष ख्याति पाई, इसको हम हिन्दी 
का पहला उपन्यास कह सकते हैं। परीक्षा-गुरु) में एक सेठ के लड़के के 
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बिगड़ने ओर अपने एक परित्र की सहायता से सुधरने के कथानऋ के सहारे 
व्यावह् रिक उपदेश दिया गया है। उसमें 'हितोपरेश” ओर पंचतन्त्र! की शेज्नी 
बीच-बीच में नीति-सम्बन्धी उदाहरण है। यह प्रवृत्ति पं० बालकष्ण भद्ठ 
( सं० १६०१-१६७१ ) के सो अजान एक सुजान” में ओर भी बढ़ी-चढ़ी 
दिखाई देती है । इन उपन्यासों में वशेन की विशेषता और यथाथेता के साथ 
उस ममग की हास्य-व्यक्ग्य की प्रवृत्ति के भी दशंन होते हैं। उस समय के 
उपन्यासों में राधाकष्णदास (सं० १६२२-१६६४) का “निःस्सहाय हिन्द” भी 
उल्लेखनीय है | उसमें व्यक्ति की अपेकज्ञा समाज का अधिक महत्व दिया गया 
है। उसमें भुन्शी प्रेमचन्द्रजी के उपन्यासों की भाँति राजनीतिक आन्दोलनों 
के स्थान में गोरक्षा आन्दोलन का चित्रण मित्नता है | बंगाल के लोग हमारी 
अपेक्षा अंग्रेजों के सम्पक में अधिक आये थे उनके यहाँ उपन्यास का जन्म 
पहले हुआ था। बंगाल के उपन्यासों के अनुवाद द्वारा हिन्दी के उपन्यास- 
साहित्य की कल्लेवर-बृद्धि हुई और इस ओर लोगों की रुचि जाग्मत हुई । 
हिन्दी के प्रारम्भिक काल में बालरुचि की भाँति लोक-रुचि कोतूहल 
ओर तिज्षस्म की ओर अधिक थी। उसमें आजकल-का-सा उतावलापन भी 
नहीं था ओर अध्ययन ओर लेखन का एकमात्र उद्देश्य था कोतूहल-दाप्ति द्वारा 
मनोरंजन । इस प्रवृत्ति की ठृष्ति के लिए बाबू देवकीनन्दन खत्री का नाम चिर- 
स्मरणीय रहेगा । इनके उपन्यासों में कल्पना का अत्यधिक पग्राधान्य था। ये 
उपन्यास फारसी के अलिफ लेता” आदि के दास्तानों से प्रभावित थे। उनके 
उपन्यासों का संसार जाद का संतार था। उनमें तिलस्म ओर अय्यारी का 
प्राधान्य रहा । 
इसी बहिसमु ख्री प्रवृत्ति का दूसरा रूप हे जासूसी उपन्यास । इनमें भी 
कोतूहल की तृप्ति है। एक लाश पड़ी मिल गई और फिर उसके रहस्य खोलने 
में ही सारा उपन्यास शेष हो जाता है। ये भी घटना-ग्रधान उपन्यास की 
कोटि में आते है। तिल्लस्मी उपन्यासों में घटना का क्रम आगे की ओर बढ़ता 
है पर जासूसी उपन्यासों में पीछे की ओर जाता है । जासूसी उपन्यास लेखकों 
में गोपालराम गहमरी ( जन्म संवत्‌ १६२३ ) का नाम बड़े आदर से 
लिया जाता हे वे हमारे यहाँ के 'कानन डायल? कहे जा सकते हैं। इस 
प्रकार के उपन्यासों में कत्पना के साथ बुद्धि-तरव का भी पुट रहता हे । 
हेन्दी-उपन्यासों के विकास में दूसरी श्रेणी पं" किशोरीलाल गोस्वामी 
( सं० १६२२-१६८१ ) से प्रारम्भ होती है। उन्होंने कोतूहल की वृत्ति को तो 
कायम रखा किन्तु ऐतिहासिक और सामाजिकता के साथ मनुष्य की सहज 
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रुचि को जाग्रत फरने वाली विज्ञासिता ओर प्रेम का पक्ष अधिक चित्रित किया। 
उनके पात्र चाहे विलांसी हों पर वास्तविक थे। इसमें सामाजिक परिस्थितियों 
का चित्रण भी हुआ हे | 

... पं० अयोध्यासिह उपाध्याय का ठेठ हिन्दी का ठाठः ( १६४५६ ) इसी 
समय का है, इसमें ओपमन्यासिकता की अपेक्षा भाषा का प्रयोग अधिक है। 
उनके 'बेनिस के बाँके? में संस्कृत तत्समता का प्राधान्य है और हेन्दी के 
ठाठ में हिन्दी के ठेठ और निजी रूप की ओर प्रव॒त्ति है। इसके पश्चात पं० 
लज्जाराम मेहता के, हिन्दू ग्रृहस्थ', आदर्श-दम्पति!, बिगड़े का सुधार! आदि 
उपन्यास भी *६४६ से ज्ञगाकर १६६२ तक प्रकाश में आये। मेहता जी के 
पन्‍्यासों में सांस्कतिक पक्ष अधिक है ओर चारित्र-चित्रण की भी प्रवृत्ति है। 
हिंदी में बँगला से जो उपन्यास आये उनमें से कुछ तो दहेज आदि कुप्रथाओं 
से सम्बन्धित थे ओर कुछ ऐतिहासिक । ऐतिहासिक उपन्यार्सों में बंकिमचन्द्र 
चट्टोपाध्याय के उपन्यासों की बड़ी धूम रही । 'वन्दे मातरम? वाला राष्ट्रीय गीत 
बंंकिम बाबू के आनंद मठ से ही प्रचार में आया हे । इन उपन्यासों ने राष्ट्रीय 
संगठन में बड़ा योग दिया । 
क्‍ चरित्र-चित्रण ओर सोहेश्य उपन्यास लिखने की दृष्टि से मुन्शी प्रेमचन्द 
जी (सं० १६३७-१६६३) ने युगान्तर उपस्थित कर दिया | उनके उपन्यास 
में सामाजिकता थी किन्तु बह्माली उपन्यासों-का-सा भावातिरेक न था ओर न 
वे बड़ाली उपन्यासों की नकत्न कहे जा सकते हैं। 'सेवासदन”, 'निमल्ा 
गबन! आदि उपन्यास सामाजिक हैं। गबन में स्त्रियों के आमूषण-प्रस का 
ओर “निमला' में वद्ध-विवाह का दृष्परिणाम दिखाया गया हे किन्तु उनकी 
दृष्टि सामाजिक समस्याओं में ही सीमित नहीं रही | 'रंगभूमि? में एक विस्तृत 
चित्रपट पर राजनीतिक आन्दोलन का चित्रण है । उनके ओर भी उपन्यास 
में शोषित ओर दलित जनता के प्रति सहानुभूति का मानवताश्रधान पत्ष 
लिया गया है। गबन' में उन्होंने प्रसंगवश पुलिस के हथकण्डों का अच्छा 
दिविशेन किया हे। प्रेमचन्द्रजी न सामाजिक अत्याचार सह सकते थे ओर न 
राजनीतिक । ब्राह्मणों तथा उच्च कुज्ञामिमानी लोगों के भण्डाफोड़ करने में 
उनकी विशेष रुचि थी किन्तु वे किसी उम्र क्रांति के पक्तु में न थे। वे गांधीवाद 
की समभोतेपूणे नीति के अनुयायी थे । जिस प्रकार कविता में गुप्त-बन्धु 
गांधीवादी नीति के प्रतिनिधि है उसी श्रकार उपन्यास-च्षेत्र में प्रमचन्द जी ने 
गांधी जी के आदर्शों का प्रतिनिधित्व किया है | उनका ध्यान हिंदू-मुस्लिम 
ऐक्य की ओर भी गया हे | द 
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कुछ लोग उनको जनवादी कहते है | उनके पात्रों में विद्रोही और 
हिंसा की भावनाएँ अवश्य आ जाती है किन्तु वे उन्हें क्रियात्मक रूप नहीं ढे 
पाते । क्‍ ः 
कीशिक जी (१६४८-२००३) का क्षेत्र यद्यपि सीमित था तथापि उनके 
आदश मुन्शी जी के आदर्शों से मिन्न न थे। जे निम्न कोटि के पात्रों में जेसे 
भिखारियों में मानवता के दशन कराने में सिद्धहस्त थे किन्तु यह अवश्य 
मानना पड़ेगा कि वे मुन्शी जी की अपेक्षा भावुक अधिक थे ओर वे भावों 
के सब्जारित करने की कला में भी निपुण थे | इनके कथानक अपेकज्ञाकत सरल 
ओर सुल्भे हुए हैं| इनके दो उपन्यास है 'माँ' ओर “मिखारिणीः। माँ? में 
दो माताओं सुलोचना तथा सावित्री द्वारा अपने-अपने पुत्रों पर पड़े हुए 
प्रभावों की तुलना है | सुलोचना का प्रभाव सच्चरित्रता की ओर ले जाता है 
ओर सावित्री का प्रभाव दुराचार की ओर ले जाता है। सुल्लोचना' में आदशश- 
वाद का प्राधान्य है। भिखारिणी? में दिखाया गया है कि भावों की उच्चता 
डच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है । हा 
प्रसाद! जी (१६४६-१६६४) ने कंकाल” ओर 'तितली? नाम के दो 
उपन्यास लिखे। 'इरावती' नाम का एक उपन्यास अधूरा ही रह गया था किंतु 
वह अब उसी रूप में छप गया है। कंकाल में समाज की भव्यता के भीतर 
छिपा हुआ खोखला कंकाल दिखाया गया है । देखने में ता उस उपन्यास में 
यथार्थता क्री पराक्राष्ठा लगती है किन्तु वह निरुदेश्य नहीं है 
उसमें तथाकथित उच्चता के प्रति गर्च की भावना पर व्यद्गपूर्ण 
चोट है । उसमें एशियायी संघ के रचनात्मक काये की भी आदशे- 
वादी रुपरेस्ा है। तितली” में प्रसाद जी के पात्र शहर में रहकर ही 
ग्राम की चिता करते हैँ | कंकाल” ओर “तितली” की तुलना में इरावतीः! 
प्रसाद जी के स्वभाव के अधिक निकट प्रतीत होती है। वह ऐतिहासिक भी 
है ओर उसकी भाव ओर भाषा-रोली भी प्रसाद जी के व्यक्तित्व तथा अन्य 
रचनाओं के अनुकूल है | प्रसाद जी के उपन्यास में प्रेमचन्दर जी के उपन्यासों 
की अपेक्षा भावना का उंत्केष आधिक हैं। भाषा में तो अंतर स्पष्ट ही है। 
प्रसाद जी की भाषा संस्कृत-गभित और एक रस रही हे। प्रेमचन्द जी की 
भाषा पात्रों के अनुकूल बदलती है और अपेक्षाक॒त सुबोध है। ि 
-' वृन्दावनलाल वर्मो (जन्म सं० १६४४) ने थोड़े रोमांस के साथ “गढ़- 
कुडार! ओर '“विराटा की पद्चिनी' आदि ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी जगत 
को दिये । इनके उपन्यासों में ऐतिहासिकता के साथ-साथ स्थानीय .गोरव, 
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स्थानीय रंगत (,0८४ ८०]00०) और प्रकृति-चित्रण की विशेषता है| इनके 
पात्र परिस्थिति के अनुकत्त अपनी स्वामाविक गति से चलते हैं और उनकी 
व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । अंग्रेजी के उपन्यासकार 
स्काट की भाँति हिंदी में वर्मा जी अक्रेल्े ही उपन्यासकार हैं जिनमें 
लोकवाचो को पूरा-पूरा स्थान मिला है । 'विरादा की पद्मिनीः अधिकतर 
जनअ्ृ॒ति ओर कल्पना पर आश्रित हे | उसका वातावरण ऐतिहासिक 
है, पात्र अधिकांश में कल्पित हैं | 'गढकुण्डारः का वातावरण भी 
ऐतिहासिक है ओर पात्र भी। “गढ़कुण्डार! में हमको बुन्देलखण्ड की 
वीर-गाथा-काल-की-सी मानापमान तथा वीर-दप से प्रेरित पारस्परिक मारकाट 
की प्रवृत्ति मिल्षती है । बुन्देले ऊँचे ओर खंगार नीचे, इस संघर्ष में न बुन्देले 
ही रहे न खंगार ही | खंगार की बढ़ती हुई शक्ति का भी ह्वास हो गया। 
ऐतिहासिक्रता की दृष्टि से वर्मा जी की नवीनतम क॒ति 'भाँसी की रानी? बहुत 
उत्कृष्ट है । उसमें सन्‌ १८४७ की घटनाओं और कारणों पर काफी अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। इसमें रोमांस है किंतु अत्यन्त संयत और दबा हुआ। 
 उषादेवी मित्रा ने भारतीय नारियों के ऊँचे आदर्श उपस्थित किये हैं। 
उनकी नारियाँ जनेन्द्र के त्यागपत्र' की मृणाल्न की भाँति परिस्थितियों: के 
कारण भारतीय आदरश से च्युत नहीं हुई. हैं। देश-सेवा या तीथ्थ-यात्रा में 
अपनी वासनाओं का उन्नयन (5070॥778/707) कर लेती है। कजरी, पिया, 
सविता जेसी सहनशील्न नायिकाएँ आजकल्न के उपन्यासों में कम मिल्लेंगी-। 
उषादेवी मित्रा के उपन्यासों में बज्भाली भावुकता ओर अल्लंकत शेत्नी के भी 
दशन हांत है | 
.. सियारामशरण (जन्म संवत्‌ १६५२) अपनी धामिक प्रवत्तियों के 
कारण सामाजिक रुढ़ियों से (बुरे अथ में नहीं) बँधे हुए है। उनमें नेतिकता 
का मान हे। वे मी गांधीवाद के प्रभाव में हैं किन्तु उपन्यासों में- उसकी 
विशेष मलक नहीं है। उन्होंने भी प्रेमचन्द्र जी की भाँति मध्यवर्ग- और 
निम्नवर्ग को अपनाया है | उनका गोद” नामक उपन्यास सामाजिक -है। 
होंने धर्म-नीति को अपनाते हुए भी थोड़ी उदारता का परिचय दिया है:। 
कट्टरपंथी तो किसी स्त्री में कलछू की भूँठी चचो हो जाने पर भी उसे सदा 
के लिये कलद्लित समझ लेता है। उसकी निर्दोषता प्रमाणित हो जाने पर भी. 
उसका भाव नहीं बदलता ओर सुधारक सदोषता प्रमाणित हो जाने पर भी 
उसे अपनाने को तेयार रहता है | गुप्तजी किशोरी की निर्दोषता प्रमाणित 
हो जाने के पश्चात्‌ दयाराम का हृदय परिवर्तन कराते हैँं। अन्तिम आकांक्षा? 
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में घर के एक नौकर (रामलाल) को नायक बनाया गया है। इसमें आजकल्ल 
का जनवादी तत्व है । उसमें आजकल की छूआहछूत ओर संकुचित धार्मिकता 
पर अच्छा व्यज्नय है। नारी” में वे कुछ आगे बढ़े है किन्तु मयौदा के साथ 
उन्तकी नारी वास्तव में उनके अग्रज के नारो-चित्रण का समर्थन करती है । 
“ब्रबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, 
अचल में हैं दूध और श्राँखों में पानी ।' 
द “यशोधरा 

अपने लड़के हल्ली? के प्रति वह सदा स्नेहाद्रे रही ओर पति 'वन्दावन” 
के लिए हमेशा रोती रही । अन्त में वह अपने पति की खोज में सहायता देने 
वाले अजीत चोधरी को (अपनी जाति की प्रथा के अनुसार ही) स्वीकार कर 
त्ेती है| इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन की प्रतिद्वन्द्रिताओं का भी उद्घाटन 
हुआ किन्तु उन सब घटनाओं में गुप्त जी की हाष्य-व्यज्भय की एक ज्षीण 
रेखा की कक्नक मिलती है। इसकी नेतिक समस्या यह है कि क्या स्त्री कृतज्ञता 
में अपना आत्म-समपंण कर सकती है ? 'जम्नुना” के आत्म-समपंण के लिए 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसने अपने पति के किसी प्रतिद्वन्द्दी 
को नहीं वरन ऐसे ही व्यक्ति को स्वीकार किया जो इमानदारी से उसके पति 
बुन्दावन की ख्रोज करता रहा । इस प्रकार वन्दावन के प्रति जम्नुना की 
पतिब्रत-भावना अज्षण्ण रहती है। यदि इसमें कुल्ल काम-वासना है तो 
अति ज्षीण 
द चरडीगप्रसाद हृदयेश जी ने अपने 'मंगल-प्रभाव' में एक डउपदेशात्मक 
आदशेवाद के सहारे वाण-की -सी अलंकृत शेली का चमत्कार दिखलाया है। 

प्रेमचन्द जी के बाद हिन्दी उपन्यास ने सामाजिकता और राजनीति 
कता से आगे बढ़कर मनोवेज्ञानिकता की ओर कदम बढ़ाया और उपन्यास 
की ब॒त्ति अस्तमु खी हुई | यह प्रवृत्ति उनके जीवन-काल में ही आरम्भ हो गई 
थी । नये उपन्यासों में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व मिलना 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि आजकल के उपन्यासकारों ने समाज को भुज्ञा 
दिया हे । अब सामाजिक समस्याओं के सीधे चित्रण की अपेक्षा व्यज्ञना से 
अधिक काम लिया जाता हे। व्यक्ति की मनोव॒ृत्तियों में सामाजिक व्यवस्था: 
की अतिक्रिया द्वारा उस व्यवस्था की मल्नाई-बुराई की ओर संकेत रहता है। 
. झाक्संवाद से प्रभावित उपन्यासों में व्यक्ति के विश्लेषण के साथ समाज का 
सीधा चित्रण भी रहता है ओर उसकी विपंम्रताओं पर अधिक बल दिया 
: जाता दै। प्रेमचन्द जी के पात्रों में वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक रहता था | 
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उनमें व्यक्ति की अपेज्ञा समाज की फकत्तक अधिक दिखाई देती थी | आजकल 
के उपन्यासों में व्यक्ति के वेयक्तिक इतिहास के आधार पर उसके अवचेतन मन 
की कुजी से उसके चारित्रिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। व्यक्ति की 
दुबलताएँ सामाजिक ओर मानसिक कारणों के आल्लोक में मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन का विषय बन गई हैं। इसके अतिरिक्त आजकल्ल के उपन्यास में 
प्राचीन नतिक रुढ़ियों के प्रति भी विद्रोह है। आचार और अनाचार के 
नये माने खोजे जाने लगे हैं। आज का मनुष्य अपने को राजनीतिक बन्धनों 
से ही नहीं वरन्‌ सामाजिक बन्धनों से भी म॒क्त देखना चाहता है। प्रेमचन्द 
में जो गांवीवादी मर्यादा थी वह आजकन्न के उपन्यासों में नहीं रही है । 
जनेन्द्र जी (जन्म सं० १६६२) इस नये वेयक्तिक अध्ययन के अग्नदूत 
कहे जा सकते हैं। जेनेन्द्र जी की परख', 'सुनीता?, 'कल्याणी' और '्याग- 
पत्र” की नारियाँ साधारण नेतिक मापदर्ड से बाहर की वस्तु बन गई हैं। 
उनका व्यक्तित्व रहस्यमय हे । जेनेन्द्र जी के उपन्यासों में घटनाएँ चरित्र और 
मानसिक उथल-पुथल के उद्घाटन के लिये ही आती हैं। उनका सम्बन्ध 
आन्तरिक जीवन से अधिक है | कल्याणी में अन्तर ओर वाह्म गाहेस्थिकता 
ओर सामाजिकता का संघर्ष है| अन्तर को पूरा प्रसार न मिलने के कारण ही 
उसका मरण होता है। त्यागपत्र' की सणाल दयनीय है। उसमें अन्तस की 
प्रेरणा की अ्रपेज्ञा सामाजिक विवशता है किन्तु उसने जिस मार्ग का अनुसरण 
. किया उसमें मी उसका त्राण नहीं होता है | इसमें समाज की कठोरता पर गहरा 
व्यज्ग'य है | मृणाल की अवस्था के लिए सामाजिक कठोरता ही उत्तरदायी हे 
किन्तु जनेन्द्र जी ने अपनी नायिका में परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति 
नहीं दिखाई है। उनके नये उपन्यास 'विवते! में पूवे-पओ्रेम और वेवाहिक प्रेम 
का एक प्रकार से सममोता कराते हुए एक क्रान्तिकारी की कथा दी गई हे । 
| जेनेन्द्र जी ने जहाँ नेतिक मानदण्डों के परिवर्तेत की पुकार कथाकार 
की व्यद्गगयात्मक शैली से की है ओर अपनी सफाई कथा से बाहर निबस्धों 
में दी है वहाँ ओ भगवतीचरण वर्मा ने अपनी चित्रलेखा” में कथा के भीतर 
ही संवाद-रूप से पाप-पुर्य की नयी मीमांसा की है। इससे पूर्व युग में कु 
ओर सु अथौत्‌ पाप ओर पुण्य की निश्चित सीमाएँ थीं। टाल्सटाय और 
गांधीजी के प्रभाव से पापी को सहृदयता के साथ देखा जाने लगा है और 
उसके बहुत-कुछ दोषों की व्याख्या सामाजिक दुग्यवस्था से की जाने लगी 
किन्तु उन लोगों ने व्यक्ति के श्रेय ओर ग्रेय में. भेद रक्खा था। उन्तका सिद्धान्त 
था पाप से घृणा करो पापी से नहीं आजकल के युग ने श्रेय को प्रेय बनाने 
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के स्थान में शेय ओर ग्रेय का अन्तर मिटा दिया । जो स्वाभाविक है वही 
सत्य और कत्तंव्य है। फ्रॉयड के मनोविश्लेषण ने इस प्रवृत्ति को कुछ बल 
दिया | उसने उन्नयन (5ए०॥ 4707) का पथ बतलाया किन्तु उस ओर 
ज्ोगों का ध्यान कम गया । उसके प्रभाव से मनुष्य को व्यक्ति के चरित्र के . 
मूल स्रोतों तक पहुँचने की दृष्टि मिज्ली । कारण के जान लेने पर व्यक्ति का. 
दोष घट अवश्य जाता है फिर मी उत्थान के लिए उसका उत्तरदायित्व रहता . 
हें किन्तु जहाँ इसमें ही सन्देह हो कि क्या उत्थान है ओर क्या पतन वहाँ 
उत्तरदायित्व केसा ? उत्थान ओर पतन के सन्देह को 'चित्रलेखा” के लेखक ने 
कुछ गहरा रक् दे दिया है। महाप्रमु रत्लाम्बर के द्वारा स्वाभाविकता के. 
आधार पर पाप-पुण्य की व्याख्या इस प्रकार की जाती है--“जो कुछ मनुष्य 
करता है बह उसके प्रभाव के अनुकूल होता है ओर स्वभाव प्राकृतिक हे। 
. मनुष्य अपना स्वामी नहों हे वह परिस्थितियों का दास है -विवश है। वह 
करत्ती नहीं है, केवल साधन है; फिर पुण्य ओर पाप केसा ?” गीता में भी 
मनुष्य को साधन या निमित्त ही माना ह--निमित्तमात्न भव त्वं सब्यसाचित्‌ । 
गीता की साथना अहंकार के नाश के लिए थी किन्तु रत्ताम्बर की व्याख्या 
में अहंकार का निषेध नहीं है । द 
द ओर भगवतीग्रसाद बाजपेयी जी ने नारी ओर प्रेम के उपन्यास लिखे ... 
हैं । उनमें (विशेषतः प्रेमपथ” और 'पिपासा? में) कर्तव्य ओर वासना का : 
संघर्ष अवश्य है और कर्तव्य तथा समाज-नीति की विजय होती है किन्तु - 
नारी के शारीरिक सोन्दर्यपरक आकषण और उसके निमन्त्रण की अधिक . 
चर्चा हे। दो बहिनों? में उन्होंने एक प्रेमी की दो प्रेमिका बहिनों को एक साथ 
रख मनोविश्लेषण ओर तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री उपस्थित की है। 
निमनन्‍्त्रण” में पूवीय और पाश्वात्य आदर्शों का संघ, कुड राजनीतिकता . 
और सामाजिकता भी है इसी के साथ जीवन-मीमांसा के रूप में मनो विश्लेषण 
के सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष रीति से प्रतिपादल किया गया है। यद्यपि बाजपेयी 
जी सामाजिक आदर्शों से हटे नहीं हैं तथावि वासना के चित्रण में कमी 
नहों रकक्‍्खी है । क्‍ । 
आजकल के उपन्यासों में फ्रॉयड के प्रभाव से तथा सानवजाति 
की सहज रूप-लालसा के कारण योन-आकर्षण बहुत बह गया है, यद्यपि 
उसमें जो सामाजिक रुूढ़ियों के विद्रोह का नतिक पुट दिया जाता है वह 
. विक्ृति की अवस्था तक पहुँचता जा रहा है| सर्वदानसद वी का नरमेध' 
इसी का उदाहरण है | उसमें विवाह-प्रथा और पारिवारिक सम्बन्धों पर ही 


उपध्याप--- विकास २०७ 


कुठाराधात किया है। वर्मा जी तो पतित्रत को पूजीवादी संस्था समझते है 
नरमेध' में उपमिला ओर ज्योति नाम की दो विवाहित स्त्रियों के एक ही व्यक्ति 
द्वारा पतन की कहानी है | उर्मिल्ला का पति नारी-स्वातन्ज्य का पक्षपाती होने 
के कारण ड्सको क्षमा कर देता है। प्रसादजी के “कंकाल” में जिस वर्णसंकरी 
सृष्टि का उद्घाटन हुआ है उससे मीपण साम्ताजिक दुव्य॑वस्था नरसेध' में 
मित्रती है। वर्माजी ने वेवाहिक जीवन को एक प्रकार का नरमेष ही व्यश्ित 
किया है| हम सामाजिक अत्याचारों के पक्त में भी नहीं हैं ओर हम यह भी 
नहीं कहते हैँ कि समाज में विक्ृवत पुरुष नहीं होते है किन्तु वे हाँडी के चावल 
की भाँति सारी समाज के परिचायक नहीं होते । यथार्थवाद की यह दूषित 
सीमा है। वर्मा जी स्त्री-स्वातन्त्य को पराकाष्ठा तक ले गये हैं । 
मनोविश्लेषण का प्रभाव हिन्दी-उपन्यासकारों पर कुछ अधिक 
मात्रा में पड़ा है | व्यक्ति के अवचेतन मानस को प्रत्येक विकारों के 
लिए खोजा जाता है। उसके घोर अन्धकारमय गहन कक्ष में पेठकर 
वहाँ की दूषित भावनाओं पर सचेलाइट डाली जाती है । मनोविश्लेषश- 
सम्बन्धी उपन्यासों में व्यक्ति के ऊपरी टीमटठाम और विडम्बना का पदी 
उठ जाता हे ओर हम उन्तका सामाजिक परिधान हटाकर डघरा हुआ नग्न 
कंकराज्न देख सकते हैँ। बड़ाई एवं अहंमन्यता की बिडम्बना जाती रहती है। 
यहाँ तक भी गनीमत है किन्तु सिद्धान्तों के प्रतिपादन और उद्भूत करने के 
लिए जानंबूमकर ऐसी परिस्थितियाँ भी उपस्थित की जाती हैं जो. भारतीय 
समाज में कुछ कठिनता से मिलती है । रीतिकाज्नीन नायिकाओं की भाँति 
इनकी सृष्टि केवल उदाहरणों के लिए ही होती है| हमारे यहाँ के उपन्यासकारों 
में पं० इज्नाचन्द जोशी ओर श्री नरोत्तम नागर इस प्रव॒त्ति के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं | जोशी जी द्वारा प्रेत ओर छाया! में तो मनोविश्लेषण द्वारा 
विश्व की समस्या हल करने का दावा किया गया है। उसमें मनोविश्लेषण 
अवश्य हे किन्तु विश्व की पहेली का हज्न उतना ही हैँ जितना कि किसी व्यक्ति 
के सममने में हो सकता है | यद्यपि समाज व्यक्तियों का ही बनता हे तथापि 
जोशी जी ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को समझने की अधिक कोशिश की 
 है। व्यक्ति के समझ लेने पर समाज का समझ लेना सहज हो जाता है| इसी 
को विश्व की पहेली का हल कह सकते हैं। जोशी जी ने मनोविश्लेषण के सहारे 
सामाजिक जीवन पर ग्रकाश डालने का प्रयत्न किया और नागर जी ने राज- 
नीतिक जीवन पर | जांशी जी के तीन उपन्यास संन्यासी”, (रे की रानी' 
तथा 'प्रेत और छाया? विशेष ग्र॒स्तिद्ध हुए है। 'संन्यासी? में दो स्त्रियाँ शांति 
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ओर जयन्ती क्रमश: नस्द॒किशोर की इईष्या ओर अहंकार-वृत्ति की शिकार 
बनती है। एक प्रकार से यह उपन्यास ईष्योॉ-मनोवृत्ति की कथा है। पर्दे की 
रानी? में जन्मजात संस्कारों तथा शिक्षा-दीक्षा का संधर्ष है। इसकी नायिका 
निरज्जना में वेश्या माता से अज्ञात में प्राप्त आकर्षण का मायाजाल फेलाने 
का कुसंस्कार उसकी सिज्ञा-दोला दबा ने सकी फिर भी उसमें निजी आकर्षेण- 
जन्य वासना, स्त्रीसुज्लम कोमलता ओर नेतिकता की भावशवलता दिखा 

देती हैं। नारी का स्वाभिमान और वेयक्तिक अहंभाव हीनता-म्ंथि के कारण 
ओर भी पुष्ट हो जाता है। वास्तव में उसका चरित्र बड़ा संकल है। इसका 
नायक इन्धमोहन विज्ञास का पुतत्ला है। परे की रानी? में थोड़ा-बहुत गांधी- 
बाद ओर समाजवाद का राजनीतिक विवेचन भी है। 

पद की रानी? में जहाँ जन्मजात संस्कार व्यक्ति को छाया-रूप में घेरे 
रहते हैं वहाँ प्रेत और छाया' के नायक पारसलाथ अपने पिता द्वारा यह बत- 
लाये जाने पर कि वह अपने पिता की संतान नहीं है ऐसी हीनता-मप्रंथि से 
आविभूत हो जाता है कि उसके मन में सच्चरित्रता का कोई मूल्य नहीं रहता 
ओर जब तक वह भावना उसके मन में असत्य नहीं प्रमाणित करदी जाती है 
तब तक उसका जीवन सामान्य धरातल पर नहीं आता है| द 

नरोत्तम नागर जी ने दिन के तारे? में मनोविश्लेषण के साथ गांधी- 
वाद की हँसी उड़ाकर उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है| इसमें मनो 
विश्लेषण सम्बन्धी तत्व भी आये हैं, जेसे उसका नायक शशि अपनी माता के 
अधिक प्रभाव में रहा हे, इस कारण बह पत्नी से प्रसन्न न रह सका। अधि 
कांश लोगों में ऐसी व॒त्ति देखी जातीं है। उसका अपनी भगिनी के प्रति भी 
कुछ अव्यक्त-छा आकर्षण रहा है | वह अंश ऐसा है कि मानों फ्रॉयड के 
सिद्धांतों के उदाहरण में ही उपस्थित किया गया हो। अश्वत्न जी अपनी 'चढददी 
धूप” में गांधीवाद के खण्डन में इतने उम्र नहीं हुए हैं जितने कि नागर जी 
तकली के अथशास्त्र पर व्यड्डब्य करने के लिए लटका अथ॑-शास्त्र प्रतिपादित 
करने में नायक एक विशेष मानसिक दोवेल्य से ग्रस्त है। उसमें समाज के 
प्रति जो विद्रोह है वह उन पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ मनोविज्ञानिक हो 
जाता है। वह निष्कियता ओर असफल्नता का प्रतीक है। नागरजी ने स्वयं 
ही लिखा है कि जहाँ प्रेमचन्द्र जी एक्शन? का प्रतिनिवित्व कर सके थे वहाँ इन 
पंक्तियों के लेखक ने 'इन-एक्शन' का चित्रण किया है। प्रसड्रवश प्रंस के 
मालिक बाबू जी का अच्छा चित्रण हुआ है । ऐसे दिखावरटी संद्धांतिक लोगों 
क्रीसमाज में कमी नहीं है।....... 
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माक्सेवाद से प्रभावित उपस्यास-लेखकों में यशपाल और थाहुल्न जी 
(जन्म सन्‌ १८६५) अग्रगन्य हैं। यशपाल जी के उपन्यास हैं-- दादा कामरेड? 
देशद्रोही, पार्टी कामरेड” और “द्व्या!। इस उपन्‍्यासों सें राजनीति के 
साथ रोमांस भी चलता है। दादा कामरेड' में देशद्रोही! की अपेक्षा सिद्धांतों 
ओर जीवन का अधिक समन्वय है। देशद्रोही! का नायक डाक्टर खन्ना 
कम्यूनिस्ट अवश्य है किन्तु उसका चरित्र कम्यूनिस्ट सिद्धांतों को बल देने 
वाला नहीं है। उसमें पत्लायनवाद अधिक है। पात्रों के वातौलाप में कम्यूनिस्ट 
सिद्धांतों का प्रतिपादन ओर काँग्रेस का विरोध अवश्य हुआ है। काँग्रेस सोश- 
लिस्ट शिवनाथ कहता है--“जनमत पेदा करने के साधन सब पूं जीपतियों 
के हाथ में हैं। ये शोषिव जनता के हाय रोटी! कहने को संकीर्णता, स्वार्थ 
ओर ओेणो-हिंसा कहते हैं ओर अपनी श्रेणी के अधिकार बढ़ाने के आन्दोलन 
को हाय देश” कह उसे त्याग बताते हैं। यदि काँग्रेस-आन्दोलन में सहयोग 
दे आने की शर्त ईश्वर में विश्वास होना हो सकती है तो फिर जनता को 
मूर्ख बनाये जाने की कोई सीमा नहीं ।” इस प्रकार उपन्यास सिद्धांवों के 
प्रोपेगंडा का साधन बनता जा रहा है। यशपाल जी अपने पार्टी कामरेड! 
काँग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके प्रोग्राम पर व्यंग्य करते हुए कम्यूनिस्ट पार्दी 
में काम करने वाली उपन्यास की नायिका गीता को शारीरिक प्रत्लोसनों से 
ऊँचा उठाकर एक आदर्शवाद की ओर चल्ले गये हैं। नायिका और सेठ भाभ- 
_ रिया जी दोनों के ही वेयक्तिक आकषेण पार्टी के कठोर अनुशासन की आग 
में भस्म हो जाते हैं। इसका अन्त एक ऐसी करुणा में होता हे जो पार्टी के . 
अनुशासन की हृढ़ता को और मी उभार में ले आता है। हमको गीता और 
सेठ के साथ हार्दिक सहानुभूति उत्पन्न होती है। इस उपन्यास में व्यक्ति की _ 
 झपेक्षा समाज को अधिक महत्त्व दिया गया दै। कम्यूनिस्ट उपन्यासों का जो 
यथार्थवाद के प्रति स्वाभाविक झुकाव होता है वह इसमें नहीं दिखाई देता दे। 
. लेखक गाँवीवाद को सफाई देने का अवसर नहीं देता और माक्संवाद.की 
महत्ता दिखलाने के लिए सक्रिय-सा हो जाता है । 38 
जहाँ यशपाल जी ने वर्तमान वातावरण में सामाजिक आन्दोलनों के 
. साथ सा्क्सवाद का प्रतिपादन किया है वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने 
. (पं सेनापति? में ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि में उन सिद्धांतों का उद्घाटन किया है । 
 डममें गणतन्त्रों का वर्णन है ओर माक्संवादी दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों 
« का निरूपण हुआ है। इस उपन्यास में माक्सवादी सिद्धांतों पर एक आदशे 
.. समाज ( एं४०79००8) का. वरणुन हे | द द द क 
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राजनीतिक वादों के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से औ भगवती- 
चरण वी का टेढ़े-मेढ़े रास्ते! नाम का उपन्यास पठनीय है। इसमें वानपुर 
के ताल्लुकेदार रमानाथ तिवारी के तीन लड़के अपनी-अपनी रुचि और परि- 
स्थितियों के अनुकूल तीन विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। दयानाथ 
कॉग्रेसी नेता बनकर जेल जाता है। उमानाथ जमेनी से कम्यूनिस्ट विचार- 
घारा अपने साथ लाता है ओर वह मजदूर आन्दोलन में भाग लेता है और 
प्रभानाथ वीणा मुकर्जी नाम की एक लड़की के सम्पक में आने से आतंकवादी 
बन जाता है। वह राजनीतिक डाकों में भाग लेता है ओर उन्हीं में उसका 
अंत होता है। इस उपन्यास में यद्यपि तीनों ही नायक जीवन में असफल 
रहकर करुणाजनक अवस्था को प्राप्त होते हैं तथापि तीनों मार्गों के माड़- 
भंकारों का परिचय मिल जाता है। साथ ही हमको रमानाथ के चरित्र में एक 
रूढ़िवादी ताल्लुकेदार की अहंवादी मनोवृत्तियों का अध्ययन मिल जाता है। 
उनमें यदि कहीं कोमलता की स्वणे-रेखा हे तो पृत्र-स्नेह के कारण 
उपन्यासों के नये 'टकनीकों? का प्रयोग करने की ओर भी हिन्दी के 
महारथियों की दृष्टि गई है| इसमें अज्ञय जी का शेखर: एक जीवनी” अभूत- 
पूर्व है। वह एक जीवनी के रूप में है जिसमें औपन्यासिकता का चमत्कारिक 
आरम्भ और नाटकीय प्रवेश ओर घटना का प्रबन्धपू्वेंक विनियोग सभा 
की त्याग दिया गया है।। इसमें घटनाएँ एक दूसरे से कार्य-कारण-श्ष'खल्ला 
में आबद्ध नहीं हैं वरन्‌ वे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनस्यूत हैं। उपन्यास _ 
का घटना-क्रम, फाँसी के पूबे एक व्यक्ति को अपने अतीत के पयवेज्ञण की 
जो अंतह ष्टि प्राप्त हुई उसके द्वारा जाग्रत स्मृति का फल्त है। लेखक का कथन 
. है कि बेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। यह आत्मकथा के रूप में ही _ 
नहीं लिखा गया है वरन्‌ इसमें वे आत्मकथात्मक तत्व भी हैं जो लेखक के 
जीवन से भी किसी-न-किसी प्रकार से सम्बद्ध हैं. किन्तु उनका समावेश बढ़े 
कौशल से हुआ है। शेखर” उपन्यास के रूप में जीवन के निर्मायक तत्वों की 
विशद व्याख्या है। समाज और व्यक्ति के आचारों ओर सम्बन्धों की मौलिक 
विवेचना तो पहले हो चुकी)थी पर व्यक्ति के निमौण करने वाले तत्वों की 
परीक्षा (बाज्षकपन से आगे की अवस्था तक) शेखर में हो सकी है। अज्ञेय जी. 
'नदी के द्वीप” में मनोविश्लेषण के सहारे सामाजिक अनाचार ओर उच्छ॑ - 
. खलता को पोषण-सा दिया है | उदयशंकर भट्ट के 'वह जो मेने देखा? में भी यही 
_ नया रूप मिलता है। यह भी एक जीवन-कहानी है| शेखर: एक जीवनी? की _ 
भाँति विशद्‌ तो नहीं पर स्पष्ट और विशेष सुलमी हुई है | पाश्चात्य देशों के. 
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वैज्ञानिक प्रयोगों का भी आजकल के उपस्यासों में समावेश होता जाता है । 
सेठ गोविन्ददास जी के इंदुमती” नाम के उपन्यास में टिस्ट-ट्यूब बेबी! उत्पन्न 
कराकर नारी की पति-भक्ति दिखाई गई है, फिर उसी नारी में वासना का 
प्राबल्य दिखाया गया है। उसमें नारी के व्यक्तित्व की समस्या है। 
इन सब भ्रभावों में से होती हुईं उपन्यासों की जो धाराएं चल्ल रही हे 
उनमें से कुछ ऐसे भी उपन्यासकार है जो मानव के राजनीतिक अथवा मनो- 
_विश्लेषणात्मक पहलुओं को केवल मानव, संविधान के एक-एक अंग जैसा 
महत्त्व देते हैं। येन समस्याओं के लिए उपन्यास लिखते हैं न किन्हीं घटनाओं 
के लिए। ये मानव के चरित्र की सामयिक परिस्थितियों में रूप-रेखा श्रस्तुत कर 
देते हैं--ओऔर वह क्या है? उसका नाम कया रक्खा जाय --इन भपश्नों को 
पाठकों पर छोड़ देते हैं। ऐसे लेखकों में उपेन्द्रनाथ अश्क' का नाम उल्लेख- 
नीय है। उनके उपन्यास गिरती दीवारें? के पात्रों में रोमांस और रसिकता 
का भाव विशेष रूप से आ जाता है। इसका नायक चेतन गिरती हुई दीवारों 
का दृष्टा है और उनके गिरने में थोड़ा-बहुत सहायक भी होता है किन्तु वह 
जीवन के साथ सममौता करने को तैयार रहता है। उसका समभौता बेबसी 
का है। इस पुस्तक में निम्न मध्य वर्ग के रहन-सहन का बड़ा करुणाजनक 
चित्रण है। यद्यपि इसमें सामाजिक विषमताओं का उपाय नहीं बताया हे 
तथापि उनका चित्रण सुधारकों को सुधार के ज्षिए प्रवुत्त कर सकता दे । दिखा- 
वटी समाज-सुधारकों और समाज-सेवकों की कई वैद्य जी के विडस्बना- 
पूर्ण जीवन में मली प्रकार खोली गई है। इसके वर्णन कहीं-कहीं बहुत लम्बे 
हो गये हैं और कुछ वर्णन ऐसे भी आये हैं. जो कि कथानक को अग्रसर 
करने में अधिक सहायक नहीं हुए हैं । ः 
क्‍ इस ग्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का उपन्यात्त] संस्कृत के “हितोपदेश' 
ओर 'पंचतन्तर” की उपदेशात्मक शेली से आरम्भ होकर तिलस्म, ऐय्यारी ओर 
जासूसी उपन्यातों द्वारा मनुष्य की कोतूहल-बुद्धि को जागत करता हुआ ऐति- 
. हासिक, सामानिक और राजनीतिक घटनाओं और समस्यांत्रों के चित्रण पर आया 
और उनमें उन्हीं समस्याओं के सहारे चरित्रि-चित्रण की ओर रुचि बढ़।। राज- 
नीतिक में उसने गांधीवाद और माक्सवाद दोनों ही पक्ष लिये। अब वह व्यक्ति के. 
मनोवैज्ञानिक चित्रण की ओर जा रहा है। उपन्यास एक नये ग्रकार की संस्कृति 
का पोषण कर रहे हैं | इसमें भय केवल इतना ही है कि पुरानी संस्कृति में जो 
कुछ साखान है वह भी न खोदिया जाय | भूसी के साथ गेहूँ फेंक देना बुद्धिमानी 
नहोंगी।... -....रररः शा 
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अव्य काव्य---(गय) 
कथा-साहित्य--कहानी . 
शआराजकल की हिन्दी-कहानियाँ, जिनको 'गल्प”, “आख्यायिका! लघु 
का. पक ं ँ 
कथा” भी कहते है, भारत की पुरानी कहानियों की 
वर्तमान कहानी. ही संतति हैं; किन्तु विदेशी संस्कार लेकर आई हैं। 
का जन्म ख़द्दर के सूट की भाँति उनकी सामग्री प्रायः देशी रहती 
है किन्तु काट-छाँट अधिकांश में विज्ञायती ढँग का 
होता है | 


नये प्रकार की कहानी का जन्म वतेमान युग की आवश्ःकताओं में 

हुआ है। मासिक पत्रिकाएँ, देनिकों-जेंसे क्षण-जीवी ओर पुस्तकों-जेसे अपेक्षा- 
कृत स्थायी साहित्य के बीच की वस्तु होती है । वे मास ग्रति-मास नई सामग्री 
उपस्थित कर पाठकों के मनोरंजन तथा ज्ञानवुद्धि का साधन बनती हैं और 
गृह-कक्ष में, रेल के सफर में ओर कभी-कभी स्कूल-कालेजों के खाली घस्टों में, 
खथवा अध्यापक की आँख बचाकर भरे घण्टों में भी कम-से-कम पीछे की. 
बेंचों पर भी मन-बहलाव करने वाले वार्ताल्ञाप-कुशल मित्र का काम देती हैं। 
आजकल रेडियो ने इस सेवा का बहुत-सा भार अपने ऊपर ले लिया है। 
.... हिन्दी में इस अकार के मासिक साहित्य का चलन बीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ सें हुआ था । कुछ तो नये युग में बढ़ती हुई जीवन की प्रतिद्वन्द्रिताओं 
से उत्पन्न होने वाले समयामाव और उतावलेपन के कारण ओर कुछ इन. 
मासिक पत्रिकाओं की भस्मक रोग-की-सी दृप्तिहीन छ्ुघा के निवारणार्थ ऐसे 
स्व॒तःपूर्ण मनोरंजक साहित्य की आवश्यकता बढ़ी, जो फालतू समय को 
भारस्वरूप होने से बचाये और साथ ही कोतूहल और जिज्ञासा को बहुत 
देर तक त्रिशंकु-गति में न रक्खे । के 
आधुनिक कहानियों और प्राचीन कहानियों में कई बातों में अन्तर है। 
 आचीन कहानियाँ दो प्रकार की हैँं--शक मोखिक और दूसरी साहित्यिक। 
. मौखिक कहानियाँ प्रायः रात में कही जातो थों क्‍योंकि दिन में कहने से 


कहाली--वर्तमान कहानी का जन्म . ११३ 


मामा के गेल भूल जाने! की आशा रहती थी ( वास्तव में दिन काम का 
क्‍ समय समेका जाता था ) ओर वे सीधी-सच्ची आड- 
श्राधुनिक कहानी. म्वर-रहित भाषा में कही जाती थीं। उनमें पात्रों के 

की विशेषताएं. व्यक्तित्व का पूणे अमाव-सा था। एक राजा था, एक 
रानी, उसके नामन्प्राम से कोई मतलब नहीं | यदि 

राजाओं के नाम भी रहते थे, तो भोज, विक्रम, उदयन आदि राजाओं के 
जो एक प्रकार से कहानियों के लोक-प्रसिद्ध ओर सावेजनिक आलम्बन थे। 
कालिदास ने मेघदूत' में ऐसे प्राम-वद्धों का उल्लेख किया हे, जो कि उदयन की 
कथाओं में निपुण थे 'उदयम कथाकोविदप्रामवृद्धान (पू्वमेघ, ३२) | प्राचीन 
कहानियों में कहानीं-दर-कहानी का गोरख-घन्धा सी रहता था। इनमें मनुष्य 

ओर जानवर समान रीति से भाग लेते थे । 

साहित्यिक-कहा नियों में पात्र कुछ पते-ठिकाने के होते थे; जेसे--- 
कपू रह्मीप में पद्मकेलि नाम का तालाब था, वहाँ पद्मगर्भ नाम का राजहंस 
रहता था !! जानवरों तक के नाम होते थे; जेसे--चित्रग्नीव कबूतर, चित्रवरण 
मयूर। साहित्यिक कहानियों में कुछ ने अलंकृत ओर समास-पूर्ण शेज्ी को 
अपनाया ओर कुछ सरल भाषा भें लिखी गई । उनमें भी मनुष्य ओर जान- 
. वर समान भाव से भाग लेते थे ओर ब्रायः कहानी-द्र-कहानी की भूल- 
भुल्नयां रहती थीं । 
आधुनिक कहानियों प्रायः मानव-केन्द्रित होती है ओर उनमें राजा, 
मन्त्री ओर साहुकार के बेटे-बेटियों की अपेक्षा साधारण श्रेणी के लोग, जिनका 
हमें निकटतम परिचय होता हे, अधिक रहते हूँ। यद्यपि पहले जमाने की 
कहानी भी 'ल्ोकहिताथे” लिखी जाने के कारण मानव-केन्द्रित ही थी तथापि 
उसमें मानवेतर सृष्टि को पर्याप्त मात्रा में स्थान मिलता था । आधुनिक कहानी 
में पहले की अपेक्षा कोंतृहल की मात्रा कम हो गई है ओर नित्य-नया रूप. 
धारण करने वात्ली नवीनता तथा बुद्धिवाद को अधिक स्थान मिलता जा _ 
रहा है। यह बात नहीं है कि आजकल की कहानी में मानवेतर सृष्टि का. 
समावेश पात्र रूप से न होता हो किन्तु वे पात्र बुद्धिवाद से शासित रहते हैं। 
क्‍ . आधुनिक काल में भाग्य की अपेक्षा पुरुषाथ पर अधिक जोर दिया .. 
. जावा है क्‍योंकि इस युग में मनुष्य अपनी शक्तियों पर अधिक मरोसा 
रखता है | यदि कोई नगर में प्रवेश करते ही इसलिए राजा बन गया कि. 
. पहले राजा का हुक्म था कि सबेरा होते ही जिस पर दृष्टि पडे वह गद्दी का अधि- _ 
. कारी बना दिया जाय, तो इसमें मलुष्य का क्‍या गौरव बढ़ता है! हम 


श्श्ड काव्य के रूप 


पुरुषार्थ पर गर्व कर सकते हैं, वह अपनी चीज है | भाग्य भी कर्मों का ही फल 
है लेकिन वह इस जन्म के कर्मों का नहीं । बासी रोटी में चाहे खुदा का साभा 
न हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं किन्तु उसमें ताजी ओर अपने हाथ से बनाई 
हुईं का मजा नहीं आता । 
पहली कहानी का रस चमत्कार सें था, आज की कहानी का रस चरित्र- 
. चित्रण, भावों के उतार-चढ़ाव ओर विचारों के विश्लेषण अथवा समस्याओं 
के उद्घाटन और उनके हल के सुझाव में है। हृदयेशजी या प्रसादजी को 
छोड़कर आधुनिक कहानी में कादम्बरी या दशकुमार-चरित-की-सी अलझ्लार- 
: प्रियता भी नहीं हे किन्तु सादा होते हुए भी वे अपना गौरव रखती हैं। 
उनकी सादगी दरिद्र की कल्लाहीन सादगी नहीं है। अब कहानी में केवल 
विवरण की अपेक्षा कथोपकथन को भी अधिक आश्रय मिलता जा रहा हे | 
बिल्षकुल्त आधुनिकतम कहानी में घटना-चक्र का महत्त्व घटता जा रहा 
है। घटनाएँ भाव ओर विचारों को आश्रय देने के लिए अर्गंज्ञा (अर्गनी) का- 
सा काम देती हैं और कहीं-कहीं वे एक बिन्दु की खूँटी मात्र रह जाती हैं । 
है अब हम कहानी के रूप ओर परिभाषा का विचार करने के लिए कुछ- 
कुछ तैयार हो गये हैं। परिभाषा के श्रोता तो दुलेभ नहीं हैं किन्तु उसकी 
ः कठिनाई के कारण वक्ता अवश्य दुलेभ हैं। जो वस्तु 
रूप और दिन-द्नि रूप बदलती हुई विकास को प्राप्त हो रही है 
. परिभाषा उप्तकी परिभाषा देना उतना ही कठिन है जितना कि 
विहारी की नायिका की तसवीर खींचना,जो चतुर चित्रों 
. को भी क्रूर बना देता है। इसलिए कुछ अनुभवी आलोचकों ने हैरान होकर 
. संक्षिप्तता को उसका एकमात्र लक्षण माना है। आज्भल देश के प्रसिद्ध उपन्यास- 
कार एच० जी० वेल्स ने कहानी को वह कथा कहा है जो एक घण्टे में पढ़ी 
जा सके (स८दांणा (98६ ८४0 9९:७० ॥ 27 07४.) । हास्य की भाँति 
संज्षिप्रता ही इसकी भी जान बतलाई गई है फिर भी कद्दानी में कुछ अपनी 
विशेषता रहती हे । 
मेथ्यू आनेल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। यदि किसी 
- प्रकार का साहित्य इस कथन को अधिक-से-अविक साथकता प्रदान करता हे 
तो वह कथया-साहित्य है, जिसमें उपन्यास और कहानी दोनों शामिल हैं। 
- कहानी उपन्यास की भाँति कही जाती है ओर भूत से सम्बन्ध रखती है। 
_ नाटक में भूत को वतेसान में घठता हुआ दिखाने का ह्क्षश रहता -दै। 
पन्‍यास और कहानी में भूत की बात घटे हुए रूप में दिखाते हैं। भविष्य 
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की प्रष्ठभूमि में भी कहानी बेठाई जा सकती है किन्तु डसे लेखक पहले 
अपनी कल्पना सें घटा हुआ देख लेता है । 
उपन्यास जीवन का पूरा चित्र है तो वह एक पक्ष की माँक्ी-सात्र हे। 
इसीलिये उसे अंग्रेजी लेखकों ने जं ग स्नेपशॉट ($7980870£) या 
जीवन का टुकड़ा (5॥02 ४7077 |82) कहा है किन्तु बह टुकड़ा ऐसा होता है 
कि छिपकली को पूछ की भाँति बिलकुल सफाई के साथ अलग हो जाता है । 
वह स्वतःपूर् होता है | उसमें तन्‍्तु बाहर से ज्ञाकर नहीं जोड़ने पड़ते हैं और 
गे सदभ देकर! (ए7670 7९६९८/2८१८९ ६0 ०07८८5८ ) उसकी व्याख्या करनी 
पड़ती है | उसमें मुक्तक काव्य-का-सा एकाड्डी, पर पूरा चित्र रहता है। कहानी 
छोटी होते हुए भी किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती है और जितना ही 
वह तथ्य व्यापक होता है, उतनी ही वह कहानी उत्तम होती है। कहानी अपने 
छोटे म ह से बड़ी बात कहती है । तथ्य में केवल विचार ही शामित्न नहीं हैं 
वरन भाव भी सम्मिलित द 
पाश्चात्य देशों में अमरीकी लेखक एडगर एलिन पो (सन्‌ १८०६- 
१८४६) आधुनिक कहानी के चाहे जन्मदाता न हों किन्तु जन्मदाताओं में एक 
माने जाते हैं। उनकी कहानी की परिभाषा इलं प्रकार है-- 
. 8 8४#07 50079 5 एरध7९ए४ 80760 €४१०प८६० ६096 #९०० 
8 ४786 डध्याएहई, जाएटा) ६0 एरधोटछ &0 प072९58070 009 
६79९ 7९8967, ०डटापट798 थ। ६78६ 06९5 700 [07छब४7त ६६ क्‍7- 
97255707, ८0777]९06 ब7वे गगन! 9 88०7 ०--7४१७ ()प८5८ ६07 
[॥८९४४६प/९८ 79 ॥.7',509!69, (पृष्ठ ३६९६) से उद्धत 
अ्थात्‌ छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान हे जो इतना छोटा है कि एक 
बेठक में पढ़ा जा सके ओर जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के 
उद्द श्य से लिखा गया हो । उसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता 
है जो उस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक न हो। वह स्वतःपूर्ण होती है। 
सर ह्य वाल पोल (57 लिए87० ए/४०७०८) की भी परिभाषा बड़ी 
महत्वपूर्ण हे। उतके अडुयार कहानी कहानी होनी चाहिये अथात्‌ उसमें घटित 
ने वाली वस्त॒ओं का लेखा-जोखा होना चाहिये। वह घटना ओर आकस्मि ऋता 
से पूर्ण हो, उसमें ज्षिप्रगात के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कोतूइल द्वारा 
चरम बिन्दु ओर संतोपजनक अन्त तक ले जाय । क्‍ 
ः ५0 50076 87079 $00प्ाँव 98 8 $६079: 8 72८076 0६ ६785 
हि - ईपा ०ाल॑वेद्या: था 4८टां6४7९, 8६ 07700ए27767, घ९०5४०८४०वं. 
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यबहादुर डॉक्टर श्यामसुन्द्रदासजोी ने अपनी परिभाषा में नाटकीय 
ढंग पर अधिक बल दिया हे किन्तु निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को उन्होंने भी 
आवश्यक माना है । उनकी परिभाषा इस प्रकार हे-- 
क्‍ आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाट- 
कांय आख्यान है |? क्‍ 
-+साहित्यालोचन (पृष्ठ २२६) 
ऊपर के विवेचन के आधार पर छोटी कहानी या आख्यायिका की 
परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है--छोटी कहानी एक स्वत:पूर्णा रचना है 
जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति-केच्रित घटना या घट- 
नाओं के आवश्यक परन्तु कुछ-कछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान-पतन और मोड़ के 
साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कोौतृहल-पूर्ण वर्णन हो | 
भूतकाल से सम्बन्ध रखने के कारण कहानी और उपन्यास इतिहास 
के समानधर्मी हैं। कहानी ओर इतिहास शब्द भी समान अथवाले है। इति- 
हास का भी अथ हे--उसने कहा था; किन्तु इतिहास 
. बहानी श्र ओर कहानी या उपन्यास के दृष्टिकोण में अन्तर है, इस 
. इतिहास बात को हम उपन्यास के सम्बन्ध में स्पष्ट कर चुके हैं। 
कहानी अपने पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा है और नये रूप 
में उसकी अनुजा | बृत्त या कथा-साहित्य की बंशजा होने के कारण कहानी 
ओर उपन्यास दोनों में. ही कई बातों की समानता है । 
कहानी और दोनों ही विधाएँ कल्लात्मक रूप से मानव-जीवन पर 
. उपन्यास प्रकाश डालती हैं, इतना होते हुए भी दोनों की अपनी 
विशेषताएँ हैं, जो कि एक-दूसरे से प्रथक्‌ करती हैं । 
दोनों में केवनज्न आकार का ही भेद नहीं हे। हम यह नहीं कह सकते कि कहानी 
छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी कहानी है। यह कहना ऐसा ही 
असंगत होगा जेसे चोपाए दोने की समानता के आधार पर मेंढक को छोटा 
बेल ओर बेल को बड़ा मेंढक कहना । दोनों के शारीरिक संस्कार ओर संगठन 
में अन्तर है। बेल चारों पेरों पर समान बल देकर चलता है, तो मेंढक उछल- 
. उछल्कर रास्ता तय करता है । इस प्रकार कहानीकार भी बहुत-सी जमीन 
 छोड़ता हुआ छल्लाड़ मारकर चल्नता हे। दोनों के गति-क्रम में सेद हे।... 
कहानी को हमने जीवन की एक झलक था मॉकी कहा है। मॉँकी प्राय 
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क्षशिक परन्तु प्रभाव-पूर्ण होती है। कह्ानीकार केवल एक ही दृश्य पर सारा 
आलोक केन्द्रस्थ कर उसके प्रभाव को दीघतम बना देता है। उपन्यासकार 
पूण चिड़िया ही नहीं वरन्‌ आओर-पास बंठी हुई दूसरी चिड़ियों को तथा जहां 
तक उसको निगाह दांड़ सके, पूरं दृश्य का सावधानी के साथ अवल्ञोकन 
करता है किन्तु कहानीकार घनुविद्या-विशारद वीर अज़ुन की भाँति अपने 
निशाने को अचूक बनाने के लिए केवल आँख को ओर ज्यादह-से-ज्यादृह सिर 
को जिसमें अखि अवस्थित हे, लक्ष्य कर तीर छोड़ता हे | 
कहानीकार अपने पाठक को अंतिम संबेदना तक शीघ्रातिशीघ्र ले 
जाता है ओर एक साथ पर्दा उठाकर सजी-सजाई मकाँकी की मोहक एवं 
आकषेक छूटा से मनोमुग्ध कर देता है । वह बीच-बीच में रहस्योद्घाटन नहीं 
करता, एक-दो संकेत चाहे करदे कितु अंतिम क्षण तक बात को पेट में पचाये 
रखता है | अंतिम संवेदना से ही बीच के संकेत भी साथंक हो जाते है। 
_ उपन्यास के पाठक को जहाँ अंथकार के विश्वास-पात्र होने का गोरव प्राप्त हे 
वहाँ कहानी के पाठक को अधिक प्रभावपूणे दृश्य देखने ओर केन्द्रीमत आनन्द 
के प्राप्त करने का संतोष है | कहानी की एकतथ्यता ही उसका जीवन-रस 
है ओर वही उसे उपन्यास से प्रथक करता है । गा 
इसी मोलिक भेद के कारण दोनों अकार की रचनाओं के शिल्प- 
विधान ([४८००ा००९०) में भी अंतर पड़ जाता है। वातावरण का विस्तार; 
जीवन की अनेकरूपता, प्रासद्ञिक कथाओं के तारतम्य 
शिल्प-विधान के कारण कथा-प्रवाह का बहुशाख्रा होकर अंत की 
की तुलना ओर अग्रसर होना, पात्रों का बाहुल्‍वथ आदि बाते जो 
द उपन्यास में र्ूाध्य या कम-से-कम कषुम्य समझी जाती. 
हैं, कहानी में अग्राह्म हो जाती हैं । 
कहाती में चरित्र के विकास के लिए अधिक गुजाइश नहीं रहती | 
उसमें गढ़े-गढ़ाये चरित्र की एक केन्द्रित आलोक में कल्षक दिखाई जाती है, 
जिससे परे चरित्र का भी कुछ आभास मित्न जाता है। वास्तव में वह चित्रण 
हीं होता वरन चणिक प्रकाश होता है। कहानी के किसी पात्र में यदि चरित्र- 
परिवतल भी होता हे तो प्रायः एक ही प्रभाव-पूर्ण घटना से ही हो जाता है। 
उसमें सुनार की सौ चोंटों की जरूरत नहीं वरन लुहार की एक गद्दरी चोट 
| काम कर जाती दै। मुन्शी प्रेमचन्द की आत्माराम', 'शंखनाद” ( जिसमें 
बेफिक्र, मन-मोजी गुमान पेसे के अभाववश अपने बच्चे को खिलोना खरी 
. इने की असमर्थता और निराशा से श्रमावित हो अपना रवैया बदल देता है 
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ओर बच्चे का रोना ही उसके ज्िए कत्तेव्य का शंखनाद बन जाता है) कोशिक 
जी की ताई! ओर थ्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार लिखित डाकू! शीपेक कहानियाँ 
हिन्दी-कहानी-साहित्य में चरित्र-परिवर्तन के अच्छे उदाइरण हैं. किन्तु ये सब 
हैं एक ही चोट के ग्रभाव | कहानी में कथानक लर्िए औिऋय्;य और वातावरण 
 ( वह चाहे वाह्य हो या आन्तरिक ) होते सब हैं किंतु मुख्यता एक को ही 
मिल सकती है । शेष दो बहुत गोण हो जाते है उपन्यास में मुख्यता चाहे एक 
की ही रहे कितु तीनां को उचित विस्तार मित्र जाता है। उपन्यास की सफलता 
सभी तत्वों के यथीचित समावेश में हे। 
कहानी की शेज्ञी अपनी संक्षिप्तता के कारण अधिक व्यच्जना-प्रधान 
होती है | उसमें “गागर में सागर! भरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । व्यच्जना, 
रहती है इसलिए वह काव्य के अधिक निकट आ जाती है। इसके अतिरिक्त 
उपन्यास का काव्यत्व बिखरा-सा रहता है; फितु कद्दानी का गुण उसकी एक- 
ध्येयता के कारण अंतिम बिंद सें स्थित रहता हे। 
कहानी में ठयठःजना की मात्रा पाठकों के मानसिक धरातल के अनुकूज्ञ 
घटती-बढ़ती रहती है । जो कहानियाँ निम्न श्रेणी के ज्ञोगों के ज्ञिण अथवा पढ़- 
कर सुन्नाये जाने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं उसमें घटना की प्रधानता' रहती 
है किंतु जो अपेक्षाकृत सुपठित समाज के लिए शांति-यूवेक अव्ययन-कक्ष के या 
 शयनागार के भीतर पढ़े जाने के लिए लिखी जाती हैँ उनमें व्यच्जना ओर 
विचार की मात्रा अधिक रहती हे | 
कहानी में प्रगीत-काव्य का संगीत तो नहीं होता किंतु वह अपनी एक- 
ध्येयवा और वेयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण उसके अधिक निकट 
आ जाती है। कहानी का अंतिम बिंदु या तथ्य 


कहानी और कहानीकार के मन में पहले से कन्नक जाता है। वह 
ब्रगीत काव्य प्रायः किसी घटना विशेष को देखकर स्फरित होता 
है और कभी-कभी वैसे मी दिय - की भाँति चमक 


जाता है। यदि. उसका स्फुण आनन्‍्तरिक हुआ तो वह उसको मूत्त रुप देने के 
- लिए घटना का कल्पना से आविष्कार कर लेता है। कहानीकार का लक्ष्य तो 
उस तथ्य को ही प्रकाश में ज्ञाता रहता हैँ फिए भी वह भाव को निरालम्ध 
.. मंदी रखता है वरन्‌ उसकी पुष्ठ में घटवा-चक्र का आवश्यक माता में समावेश 
कर देता है । 


संगीत के अभाव के कारण कहानी गद्य-काव्य के अधिक निकट है 
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किन्तु गद्य-काव्य के साथ भी उसका वही भेद्द है जो प्रगीत काव्य के साथ 
गद्य की एक विधा होने के कारण तो कहानी भी गद्य- 
कहानी और. काव्य है किन्तु काव्य के विशेष अथ में ( जेसे राय 
गद्य-काव्य कृष्णुदास या वियोगी हरि के गद्न-काव्य ) वह गद्य- 
काव्य के निकट होता हुआ भी उससे भिन्न है। उसमें 
घटना की अपेक्षा रहती है, गद्य-काव्य में नहीं । 
 गद्य-काव्य में घटनाओं का अमाव-सा रहता है और यदि घटनाएं 
रहती हैँ तो उनको महत्त्व न देकर उनसे जाग्रत दृदयोद्गारों को ही मुख्यता दी 
जाती है। कहानी में उद्गारों के साथ घटनाओं को भी समान महत्व का 
अधिकार रहता हे। 
.. रेखा-चित्र या स्क्रेच कहानी के बहुत निकट होते हुए भी उससे भिन्न 
है। रेखा-चित्र में एक ही वस्तु या पात्र का चित्रांकन रहता है और बह एक 
प्रकार से स्थायी होता है। कहानी में गत्यात्मकता रहती 
कहानी और है। स्केच में वशन ( [2८5८० 9४09 ) का प्राधान्य 
रेखा-चित्र रहता है। कहानी में वर्णन के साथ कुछ प्रकथन अथीत 
प्रबन्धात्मक कथन ()४४३:३७४४०४ ) भी रहता है | हिन 
में ओ प्रकाशचन्द्र गुप्त ने बहुत सुन्दर रेखा-चित्र लिखे हैं। उनमें जिन 
वस्तुओं या व्यक्तियों ( जेसे 'लेटरबक्स', पेट्रोल टेंकः या 'ल्ञाज्ञाजी?) 
चित्र खींचा जाता है, उनमें उस वस्तु के स्थायी सम्बन्ध को ही उपस्थित _ 
किया जाता है। कहानी में एक विशेष गति रहती है । उसमें काल-क्रम का 
विकास रहता है अर्थात्‌ वह चलता हुआ दिखाई देवा है। रेखा-चित्र में इस 
बात का अभाव-सा रहता है। कद्दानी में जितना काल-क्रम घटता जाता है. 
उतनी ही वह रेखा-चितन्र के निकट आ जाती हे । 
कथा-साहित्य के अन्तर्गत होने के कारण वस्तु ( 0]00), चरित्र"चित्रण 
क्रथोपकथन, वातावरण, उद्देश्य ओर शेल्ली ये छः तत्व तो उपन्यास की भाँति 
ही होते है किन्तु रचना के रूप विशेष के कारण उनके 
कहानी के तत्व प्रयोग में थोड़ा अन्तर होता है। शरीर के अवयदबों 
की भांति ये तत्व भी अन्योन्या श्रित है । 
कहानी की कथावस्तु अत्यन्त संक्षिप्त होती है । उसमें शहर के रहने 
वाले अल्प-संख्यक परिवार के कक्ष की भाँतिः प्रसंगागत मंहमानों के लिए 
द समाई नहीं । कहानीकार अपने पाठक को अन्त तक 
 क्ृशाशशमु.... पहुँचाने में इधर-उधर धूमने या 'चित्षम-तमाकू पीने! 


२२० .... काव्य के रूप 
का अवकाश नहीं देता । घटनाओं के सम्बन्ध में बिना भ्रयोजन अन्दर 
आने की इजाजत नहीं! कहानीकार का मूलन्मन्त्र कहा गया है (7४७ 
बवाएओंखाए2 ९४०९७०६४ 00 फैपड255 गाप5६ 0९ ४९ 5॥#078 #&07ए 
ए70८778 770:00 ) | इसी के साथ घटनाओं का परस्पर सम्ब होना द 
भी आवश्यक है। उनका तारतम्य ऐसा हो कि वे एक कोतूहल की श्ूड्जा 
बंधी हुई आगे बढ़ती चत्नी जाये आर एसी भी न सालूम हो कि वे जबर 
दस्ती ढकेल दी गई 
कहानी का कथानक आरम्भ हाकर प्राय: किसी न किसी प्रकार के 
घर्ष द्वारा क्रमशः उत्थान को प्राप्त हाता हुआ “चरम” या तीत्रतम स्थिति 
(८7४०५) को पहुँचता है, वहाँ पर कोतूहल क्रमश: अपनी चरम सीमा को 
पहुँच जाता दे ओर कातूहत्न का चमत्कारिक और कुछ-कुछ अग्रत्याशित हंग 
से अंत हो जाता है । वहाँ पर आकर ऊँट एक निश्चित करवट से बेठ जाता - 
है। इसके पश्चात्‌ कहानी का परिणाम या अंत आता हे, जिसमे पूरे तथ्य 
का उद्घाटन है| जाता है। चरम या तीव्रतम स्थिति परिणाम को अधिक 
महत्त्वपूर्ण बना देती है। यह कहानी के लिए अनिवाय नहीं किन्तु इसके 
द्वारा कहानी को अधिक उत्कषे प्राप्त होता है । किन्हीं-किन्हीं कहानियों में यह 
चरम बिन्द बड़ा स्पष्ट और नुकीला होता है आर किनहीं में कुछ फेल्ा-सा 
रहता है | श्रसाद जी की 'मथुआ” नाम को कहानी मे यह कुछ फेल्ा-सा 
दिखाई देता है । 
नी के आरम्भ मे अंत का थोड़ा-सा संकेत रहना वाछनीय रहता 
है, जिससे अंत अप्रत्याशित होते हुए भी नितांत आकस्मिक न लगे । यद्यपि 
कहानी की गति उपन्यास-कौ-सी वक्र नहीं होती तथापि एक-दो घुमाव 
उसकी रोचकता को बढ़ा देते हैं। जीवन का ग्रवाह मी संधर्षमय है। वह 
भी भुजंगम गति से चलता है| कहानी उससे भिन्न नहीं हो सकती । कहानी 
में कई घटनाएं हो सकती हैँ ओर होती हैँ किन्तु उनमें एकता और अश्विति 
आवश्यक होना चाहिए। चर्म-सखीमा का सम्बन्ध प्रायः मूल घटना से 
होता है । क्‍ 
... यद्यपि आज का मानव पुरुषा् को महत्त्व देता है फिर भी जीवन 
: में ऐसे अवसर आ जाते हैं, जबकि कहना पड़ता है कि 'मेरे मन कछ और है 
कर्ता के कछु और! (0६४ 270[70528 (70वें ।)590825) कद्ानीकार को भी 
ऐसा अवसर उपस्थित करना पड़ता है, इसी को विधि का विधान कहते हैं। 
केवल करुणोत्पादन के लिए विधि के विधान का आश्रय लेना अवांछनीय है 


कहार--चरित्र- चित्रतत २२१ 


किन्तु यदि पुरुषाथ को सीमा बतलाने के लिए ऐसा किया जाय तो कोई हानि 
नहीं । इस प्रकार कहानी का कथान के बहुत अंश में कज्नाकार के उद्देश्यों ओर 
जीवन-मीमांसा पर निभर रहता है| 
आजकल्न कथानक को उतना महस्व नहीं दिया जाता, जितना कि 
चेत्रण ओर भावामिव्यक्ति को | चरित्र-चित्रण का सम्बन्ध पात्रों से है | 
कहानी में पात्रों की संख्यात्यदारिन्यन होती है। कहानी 
में पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास-क्रम नहीं दिखाया 
जाता वरन्‌ प्राय: बने-बनाये चरित्र के ऐसे अंश पर 
प्रकाश डाला जाता है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व कलक उठे | 
कहानी के पात्र चाहे कल्पना-लोक के हों ओर चाहे वास्तविक संसार 
के किन्तु वे सनीव ओर व्यक्तेत्व-पूण होने चाहिए। जो पात्र मिट्टी के थूमे 
की भाँति अपना कोई व्यक्तित्व न रखते हों, वे पाठकों में रुचि नहीं उत्पन्न 
कर सकते है। पात्र होते तो है लेखक के मानस-सन्तान किन्तु वे लेखक के 
हाथ की कठपुतली नहीं बन जाते | लेखक पात्र को जो व्यक्तित्व प्रदान करता. 
है, बिना पर्याप्त कारणों के उसे बदलता नहीं हे ओर पात्र एक बार कल्पना- 
लोक में जन्म लेकर अपने व्यक्तित्व के अनुकूल ही कार्य-कलाप करते हैं। वे 
कथानक की आवश्यकताओं की पूर्ति-सात्र नहीं करते । सिवाय इस बात के 
कि कहांनी में चरित्र के विकास की कम गुजाइश रहती है उसमें बने-बनाये 
चरित्र पर प्रकाश पड़ता है ओर यदि परिवतन होता है तो एक साथ, क्रमश 
नहीं और सब बातें प्राय: उपन्यास-की-सी क्‍ 
चरित्र-चित्रण कई प्रकार से होता हे | उसके दो मुख्य प्रकार हैं--एक 
तो प्रत्यक्ष या विश्लेषज्ञात्मक ([082८0 07 09790:0८४7) जिसमे कि लेखक 
स्वयं पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है ओर दूसरा है. 
. चरित्र-चित्रण परोक्ष या नाटकीय (70]72८८ 07 /07977०02८) ढंग, जिसमें 
के प्रकार चरित्रया तो पात्रों के वार्तान्लाप या कार्य-कलाप से अनुमेय 
रहता है। इसमें मी क्रमी-कभी लेखक किसी पात्र-द्वारा सीधे 
या संकेतात्मक रूप से टीका-टिप्पणी करा देता है| सांकेतिक चित्रण वह होता . 
है जिसमें गुणों की अपेक्षा उनके द्योतन करने वाले . कार्यों का अधिक वर्णन 
रहता है। प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रश में भी प्राय: सांकेतिक ढंग ही अधिक पसन्द 
किया जाता है| सांकेतिक रूप से प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक चरित्र-चित्रण 
का मुशी प्रेमचन्द्र जी की 'ज्ञाउछन' शीषंक कहानी से एक उदाहरण नीचे 


कप 
श्‌्‌ 


चरित्र-चित्रण 


.. दिया जाता है-- 


२२२ फादम के रूप 


“बहु पढ़ी-लिखी गरीब बढ़ी श्रीरत थी; देखने में सरल, बड़ी हँसमुख; लेकिन 
जसे किसी चतुर प्रफ-रोडर की निगाह गलतियों पर ही जा पड़ती हे, उसझी शअ्ाँखें ब्रा. 
इयों पर ही जा पड़ती थीं। शहर में ऐसी कोई सहिला ने थी, जिसके विषय में दो-चार 
लुकी-छुपी बातें म मालम हों । उसकी चाल में बिल्लियों-का-सा संयम था। दंबे पैर . 
धीरे-घीरे चलती; पर शिकार की ग्राहुट पाते ही, जान से मारने को तेयार हो जाती 
थी। उसका काम था सहिलाग्रों की सेबा-टहल करना; पर महिलाएं उसकी सुरत 
से कॉपती थीं।” द 

परोक्ष चित्रण में आजकल वार्ताल्ाप द्वारा चरित्र-चित्रए को मुख्यता 
दी जाती है | इसमें लेखक अपनी ओर से कुछ नहीं कहता । पात्रों का चरित्र 
उनके वातोलाप द्वारा अनुमेय रहता है ओर कभी-कभी पात्र स्वयं अपने चरित्र 
का विश्लेषण कर देता है या दूसरा पात्र उसके विपय में कुछ शब्द या वाक्य 
सीधे या सांकेतिक रूप से कह देता है। देखिए--- 

द “हाँ-हाँ, में जानता हैँ । तुम मुभो दरिद्र बुबक समझकर मेरे ऊपर क्ृपा 
रखते थे; किन्तु उसमें कितना तीक्ष्ण श्रपमान था, हसका सभ्य श्र श्रनुभव हुआ ।” 
कह मी दिल हर न भ्रभी न फिर कभी । में दरिद्रता को दिखला दू गा, कि में क्‍या 
हैँ । इस पाखण्ड-संसार में रहूंगा, परन्तु किसी के श्राम सिरन भुकाऊंगा | हो सकेगा, 
तो संपार को बाध्य करूँगा भुकने के लिए ।” द 
द प्रसाद जी की 'ब्रतभज्ग' नाम की कहानी से 
दूसरे पात्र के मुख से किसी चरित्र के सम्बन्ध में कुछ कहाने का 
एक छोटा-सा उदाहरण उसी कहानी से दिया जाता है। ननन्‍्दन के क्षमा माँगने 
पर राधा कहती हे-- 
“स्वामी यह श्रपराध सुझ से न हो सकेगा। उठिए, श्राज श्रापकी कर्मण्यता से, 
मेरा ललाद उज्ज्वल हो रहा है। इतना साहस कहाँ छिपा था नाथ ! 
मुशी प्रेमचन्द्र जी की 'गिल्लां' नाम की कहानी में एक स्त्री अपने पति 
में स्वयं उसके चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। यह वर्णन कहीं तो बिल्ञकुल् 
सीधा है और कहीं सांकेतिक । सीधे वर्)ुन का उदाहरण देखिए---/“महाशय 
श्रपनें दिल में समझते होंगे, 'में कितना बिनीत, कितना परोपकारी हूँ / शायद उन्हें 
इन बातों का गये है । में इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ । 
यह जड़ता है, सीधी-सादी निरोहता; इसलिए में तो इन्हें कृपण कहूँगी, भ्ररसिक 
हेँगी, हृदय-शुन्य कहुँगी, उदार नहीं कह सकती । ् 
. फिजूलखर्ची का सांकेतिक उदाहरण नीचे दिया जाता है। यह भी 
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उसी स्त्री द्वारा किया हुआ पतिदेव का चित्रण है| देखिए-- 


हर 


“सच कहती हूं, कभी-कभी तो एक-एक पैसे की तंगी हो जाती है और इस 
भले आदमी को रुपये जेसे घर में काथते हैं ॥ जब तक रपये के बारे-स्यारे न कर लें, 
इन्हें चेन नहीं । इनकी कश्तुत कहाँ तक गाऊँ | मेरी तो दस आरा गया हु । 


एक-त-एक भहसान रोज यमराज की भाँति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ 
के बेफिक्रे इनके सित्र हैं। कोई कहीं से श्ाक्र मरता है, कोई कहीं से । घर क्या है, 
' श्रपाहिजों का श्रह्ढडा बना हुआ है ?” 
वार्ता्ञाप के अतिरिक्त पात्रों का कार्य-कल्लाप भी उनके चरित्र-चित्रण 
का एक साधन होता हे | 
जेसा कि पहले कहा जा चुका है, कहानी में गढ़े-गढ़ाये चरित्र पर 
प्रकाश डाला जाता है, उसमें विकास की कम गु'जाइश रहती है। यदि परि- 
वतन होता है, तो प्रायः एक साथ ही होता है, जैसा कि कौशिकजी की 'ताई? 
अथवा भ्रमचन्द जी की 'शट्गनाद” आदि कद्दानियों में हुआ है। 
कथोपकथन या वात॑ील्ञाप द्वारा ही हम पात्रों के हृदयड्रत भावों को 
जान सकते हैँ | यदि वातौलाप पात्रों के चरित्र के अनुकल न हो, तो हम पात्र 
द के चरित्र का मूल्यांकन करने सें मूल कर जायँगे। कहानी- 
कथोपकथन कार घर के मोतबिर नाई! की भाँति विश्वास-पांत्र 
द अवश्य है किन्तु मार्मिक स्थलों पर पात्रों के वार्तालाप 
को ज्यों-का-त्यों उपस्थित कर देने में हमको दूसरे आदमी-ढ्वारा बताई हुईं बात 
की अपेक्षा परिस्थिति का ठीक अन्दाज ज्ञग जाता है | कहानी में कथोपकथन 
का तिहरा काम रहता है। उसके द्वारा पात्रों के चरित्र का परिचय ही 
नहीं मिज्षता वरन उसके सहारे कथानक भी अग्नसर होता है ओर एक जी 
. जबाने वाले ग्रबन्ध-कथन के भीतर आवश्यक सजीवता उत्पन्न हो जाती है। 
कथोपकथन को संगत, सजीव, चमत्कार-पू्ण ओर परिस्थिति के अनुकल होना 
चाहिए | हम साधारण जीवन में बहुत-सा निरथक वार्तालाप भी करते हैं, 
किन्तु कहानी में इसकी गुरुजाइश नहीं । हाँ, वार्ताल्ाप में यथाथेता और 
. सजीवता लाने के लिए दो-चार इधर-उधर की भी बात खप सकती हे किन्तु 
कुशल कल्लाकार उनको भी सप्रयोजन ओर चरित्र का परिचायक बना देता है। 
द कहानी में उपन्यास की भाँति वातावरण के चित्रण के लिए अधिक 
गु'जाइश नहीं होती है फिर भी कहानी में देश-काल की स्पष्टता लाने के लिए 
है हे तथा कार्य से परिस्थिति की अनुकल्ता व्यंजित करने 
बरातावरण . के अ्थे इसका चत्रण आवश्यक हा जाता हे । वाता- 
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वरण सोंतिक ओर मानसिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है ओर भौतिक 
वातावरण भी प्रायः ऐसा होता हे कि जो पात्रों की स्थिति की व्याख्या में 
सहायक हो | वातावरण के चित्रण में प्रसाद जी ने विशेषता प्राप्त की है। . 
पुरस्कार! कहानी के प्रारम्मिक दृश्य में प्रकृति ओर जनता की मानसिक स्थिति 
बहुत सुन्दर साम्य है । देखिए-- क्‍ 
“आर्दा नक्षत्र, आकाह में काले-काले बादलों की घमड़, जिसमें देवदुन्दुभी का. 
गस्भीर घोष, प्राची के एक निरश्न कोने से स्वर्ण पुरुष फाँकने लगा--देखने लगा 
महाराज की सवारी । शल-साला के अंचल में सप्ततल उ्वेरा भूमि से सोंधी वास उठ 
रही थी। नगर-तोरण से जयघोष हुआ, भोड़ भें गजराज का चमरधारी शुण्ड उन्नत 
दिखाई पड़ा, वह हुए और उत्साहु का सम॒द्र हिलोरें लेने लगा 
एक ओर उदाहरण कोशिक जी की विद्रोही” शीषेक कहानी से दिया 
जाता हे-- क्‍ 
“एक महत्वपूर्ण अ्भिमान के विध्यंस करने की तेयारी थी ॥ प्रकृति काँप उठी। 
घोड़ों भश्रौर हाथियों के चीत्कार से श्राकाश थरथरा उठा | बरसाती हवा के थपेड़ों से 
जंगल के वृक्ष रणनाद करते हुए भूम रहे थे। पशु-पक्षो अस्त होकर श्राश्रम ढूँढ़ने लगे, 
बड़ा विकेट समय था ।” द 
“उस भयानक भेदान में राजपुत सेना मोरचाबन्दी कर रही थी। हल्दीघादी 
की ऊँची चोटियों पर भील लोग घनुष चढ़ाये उन्मत समान खड़े थे।” रा 
ऐसे स्थल्नों में वातावरण का वर्णन रसशास्त्र की दृष्टि से उद्दीपन कह- 
ल्ायगा। इस प्रकृति-चित्रण ने युद्ध की भयानकता को ओर भी गहरा कर 
दिया है । ः 
प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है कहानी का. 
ध्येय केवल मनोरंजन या लम्बी रातों को काटकर छोटा करना नहीं है वरन्‌ 
जीवन-सम्बन्धी कुछ तथ्य देना या मानव-्मन का 
उद्देश्य निकट परिचय कराना है किन्तु वह उद्देश्य या तथ्य 
क्‍ क्‍  हितोपदेश या इसप (७८5०७) की कहानियों की भाँति 
व्यक्त नहीं किया जाता है | वह अधिकांश में व्यज्ञित ही रहता है। कहानी 
के अध्ययन सें उसका उद्देश्य समझना एक आवश्यक बात होती है । कहीं पर 
ह उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यज्ञित होता है; जेसे--सुद्शन की “एलबम” शीषेक. 
'कहानी में | उसका उद्देश्य बहुत ऊँचा है ? वह है याचक का स्वामिमान नष्ट 
-. किये बिना उसकी सहायता करना। प्रसादजी की 'मधुआ!” नास की कहानी 
. का उद्देश्य यही है कि जब मनुष्य पर चिन्ता करने का भार पड़ जाता है तब 
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उसका सुधार हो जाता है | शरावी के जीवन में 'मछुआ” के आ जाने से 
परिवतेन हो गया । उसकी खिलाने की चिन्ता हो गई | वह शराब न खरीद- 
कर लड़के के लिए मिठाई खरीद द्वादा है और सान चल्लाने का अपना 
रोजगार करने लगता है। कहीं-कहीं यह कुछ गूढ हो जाता है। यह उ 
कभी-कभी अन्तिम वाक्य में थो सूकत-रूप से रख दिया जाता है ओर उसकी 
उक्ति का चमत्कार ही उसमें काव्यत्व ले आता है, जैसे--अज्ञेयजी की शत्रु 
शीषेक कहानी का अन्तिम वाकक्‍्य-- जीवन की सबसे बड़ी कठिवाई यही हे कि 
हम निरन्तर भ्रासाती की ओर श्राक्ृष्ठ होते हैं ।' क्‍ द 
कहानी के उद्द श्य में जीवन-मीमांसा तो नहीं किन्तु प्रायः जीवन के 
प्रति एक दृष्टिकोण का भी परिचय मिल्क जाता हे। कुछ लेखक समकोते को 
पसन्द करते है तो कुछ संघषे को | कुछ लोग संसार को जेसा-का-तेसा स्वीकार 
कर लेते हैं तो कुछ उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैँ। प्रगतिवादी 
कहानियों में क्रांति द्वारा आमूल परिवरतेन की व्यंजना रहती है। कुछ 
कहानीकार उद्दे श्य को महत्त्व देते हैं तो कुछ केवल जीवन के विश्लेषण और 
मन की अन्यतम गुफाओं में प्रकाश की रेखा पहुँचाने को। मनुष्य को भल्ती 
प्रकार समझा देना ही उनका उह श्य हो जाता है । 
जिन कहानियों में चरित्र-चिह्रण की ही प्रधानता रहती है, या रेखा-. 
चित्र दिया जाता है, उनमें उद्द श्य बिलकुल स्पष्ट तो नहीं रहता किंतु उनमें 
भी चित्रण का एक दृष्टिकोण रहता दे। उसी को उच श्य समझना चाहेए 
जैसे -प्रेमचन्दजी की बड़े भाई साहब” शीषक कहानी में अग्रज होने की 
बड़ाई दिखाकर अपनी कुन्दजहनी छिपाने वाले लोगों की कमजोरी का 
उलट पट स हे | ह 
“कफन! या शतरज्ञ के खिलाड़ी? जेसी कहानियों में चित्रण की ही 
मुख्यता है किंतु उनमें भी अलमस्त बेफिक्रे जीवन पर एक व्यज्ञ'्य रहता हे 
जो पाठक पर उस स्थिति से अपने को बचाये रखने का प्रभाव डालता हे।.. 
द शैली का सम्बन्ध कहानी के किसी एक तरव से नहीं वरव्‌ सब तत्तवों 
से है और उसकी अच्छाई या बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है। 
कल्ला की प्रेषणीयता अथोत्‌ दूसरों को प्रभावित 
दौली करने की शक्ति शै्ी पर ही निर्भर रहती हे। किसी 
व ा बात के कहने या लिखने के विशेष प्रकार को शत्नी . 
. कहते हैं। इसका सम्बन्ध केवल शब्दों से ही नहीं है वरन्‌ विचार ओर भावों 
 सेभीदहे। द क्‍ 
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शली के कुछ गुण जसे -संगति, ताकिक क्रम आदि तो विचार से 
सम्बन्ध रखते है ओर कुछ भाषा से | कल्लाकार का उदृश्य किसी बात को 
केवल बोधगम्य कराना ही नहीं हे वरन्‌ प्रभाव डालना भी है । बात तो जो 
शुष्क कष्ठ तिष्ठत्यग्रें सें हे, वही 'नीरस तरुवर पुरभाति या विलसति पुरत 
में भी हे लेकिन प्रभाव वेसा नहीं है | अच्छी शेली के लिए लक्षणा-व्यंजना 
आदि भाषा की सभी शक्तियों से लाभ उठाना पड़ता है। वेसे तो प्रत्येक 
लेखक की अलग शेली होती है किन्तु मोटे तौर से दो प्रकार की शैलियाँ हैं-- 
एक चलती मुहावरेदार भाषा की, जिसके प्रतिनिधि और नायक हैं मुंशी 
प्रमाचन्द; दूसरी अलंकृत, संस्कृत-प्रधान शेज्नी, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण हमको 
चण्डीप्रसाद हृदयेश” तथा प्रसाद” जी की कहानियों में मि्षते हैं। प्रसाद! 
जी साधारण जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कहानियों में भी एक-रस हैं। 

मुंशी प्रेमचन्दर की मुहावरेदार भाषा का अच्छा उदाहरण हमको उनकी 
“बड़े भाई साहब” शीषक कहानी में मिलता है। उससे एक छोटा-सा उदाहरण 
नीचे दिया जाता है -- 

“मेरे फेल होने पर मत जाश्रो, मेरे दर्ज में श्राश्रोगे, तो दाँतों पसीना श्रा जाथगा, 
अ्लजबरा औ्रोर जामेंद्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, और इज्लिस्तान का इतिहास 
पढ़ना पड़ेगा * मेरे दर्ज में श्राश्रोगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे श्रोर तब 
आठदे-दाल का भाव सालस होगा। इस दर्जे में भ्रव्वल थ्रा गये हो, तो जमीन पर पेर 
नहीं रखते; इसलिए मेरा कहना सानिये। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन संसार का 
मु्भे तुम से कहीं ज्यादा श्रनुभव है । जो कुछ कहुता हूँ उसे गिरह बाँधिये, नहीं 
पछताइयेगा।” क्‍ 

इस अबतरण में चलते मुहावरों के अतिरिक्त हिन्दी-उद्‌ के शब्दों 
का बड़ा सुखद सम्मिश्रण है। मु शी प्रेमचन्द जी इस मुहावरेदानी के शोक 
में कहीं-कहीं अंग्रेजी के मुहावरे ले आये हैं; जेसे--'हमेशा सर पर एक नज्जी 
तलबार-सी लटकती मालूम पड़ती है |? मुहावरों में भाषा की लक्षणा-शक्ति के 
प्रयोग से कुछ चमत्कार आ जाता है और कुछ अपनी बात को एक बँधी-बँधाई 
प्रचलित शब्दावली के भीतर ले आने का सामाजिक सुख मित्नता है। इन 
मुहावरों में चित्र-से रहते हैं, जो बात को शीघ्र ही हृदयज्ञम करा देते हैं। 

“हदयेश” जी की शेली प्रायः वाण' की लिखी हुई 'कादम्बरी? की शैली _ 
का अनुकरण करती है किन्तु बड़े समासों की क्षमता जितनी संस्कृत में है. 
यह .. उतनी हिन्दी में न्ों इसलिए वह अपेक्षाकृत कहां सरल है, फिर भी ढड़ - 
... वहीं है। ऐसी शैली में भाव की अपेक्षा शब्दों का चमत्कार आविक रहता है।_ 
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एक छोटा-सा उदाहरण लीजिए-- 

. “पतंग-प्रिया पद्मिनों प्रोषितपतिक्र! की भाँति, श्री-विहीव हो संकुचित हो गई । 
पक्षिकुल-संरक्षक-विहीन गायक-सप्ताज की भाँति, बक हो गया। प्रकृति, परिश्रम के 
विश्ञाम की भाँति स्तब्ध हो गई। गगनांगण में विहार करता हुआ चन्द्रमा अपनी 
बुत्न चन्द्रिका की शीतल धारा से घरणी देवी के दिनकर-कर-तप्त कलेबर का सचन 
करने लगा | 

द ---प्रतिज्ञा' नाम की कहानी से 
प्रसाद! जी अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक विशेष 
शाल्नीनता ले आते है| संस्कृत के शब्द उनकी भाषा की गति को कुरिठत नहीं 
कर देते हैं 
प्राचीन वातावरण को अवतरित करने के लिए संस्कृत-प्रधान शेज्ी ही 
उपयुक्त होती हे। शेज्ञी का चुनाव विषय पर भी निर्भर रहता है। घटना- 
प्रधान सामाजिक कहानियों में प्रेमचन्दर जी की ही शेज्नी अच्छी रहती है। 
भाव-प्रधान कहानियों में दोनों प्रकार की शेलियाँ प्रयुक्त होती हैं किन्तु 
मार्मिक स्थलों में साधारण शब्दों से भी भाव का अच्छा उद्गरेक हो सकता है। 
उपयुक्त शब्द-चयन, पद-मेत्री, सुसंगठित वाक्य-विन्यास, अकुण्ठित 
प्रवाह, फबती हुई अलड्लार-योजना, भाषा की चित्रोपमता, लक्षणा व्यंजना- 
शक्तियों का सफल प्रयोग, हास्य-व्यंग्य का पुट, शेल्ञी के इन सब प्रधान गुणों 
के अतिरिक्त कहानी में शेज्नी-सम्बन्धी दो विशेष शक्तियों की आवश्यकता 
. होती है। एक है, वर्शेन-शक्ति (709९८ 0 4८४८०४७४८०7 ) ; दूसरी हे, प्रक- 
थन या प्रबन्ध-कथन-शक्ति ( 706४ 0 गरक्ा74९07 ) जिसके ल्षिए उपयुक्त 
शब्द के अभाव में अब विवरण-शक्ति का प्रयोग होने लगा है। यदि इसके 
किए प्रकथन-शक्ति शब्द गढ़ लिया जाय तो विशेष सुविधा रहेगी 
वर्णन जड़ ओर चेतन का होता है ओर उसमें प्रकरृति-चित्रण भी आ 
जाता है। विवरण में अधिकतर घटना-वर्णन रहता है। वर्णुन में स्थायी 
गुणों का चित्रण रहता हे ओर विवरण में गतिशील घटनाओं या दशाओं का 
चल्न-चित्र रहता है। वर्शुन-द्वारा कहानीकार वह काम करता है, जो नाटक 
में पर्दों ओर अभिनेताओं द्वारा होता है । 
विवरण का सबसे बड़ा गुण प्रत रखना ओर 
गति में शेथिल्य न आने देना। गति में शेथिल्य आना, बनावटीपन की 
 शद्जा दिला देता हैं। कहानीकार में यह शक्ति तभी आती है, जब कि उससें 
. गहरी अनुभूति के साथ सजीव कल्पना हो और उसके चित्र को बाहर प्रति- _ 





हक काव्य के रूप 


फल्नित करने की शक्ति हो | इन शक्तियों का कहानीकार में जितना योग 
होगा, उतनी ही उसकी सफल्लता निश्चित होगी । 
क्‍ भाषा के सौष्ठव के साथ कहानी के मुख्य गुण संगति ओर प्रभाव 
की एकता को न भूलना चाहिए। अच्छी कहानी घटनाओं, भाषों, विचारों 
तथा आरम्म, प्रसार और अन्त में अन्विति लाने का प्रयत्न करती है।... 
कहानी का आदि उसका ग्रवेश-द्वार है । यदि यह प्रवेश-द्वार ऐसा नहीं 
कि हमारी जिज्ञासा-दृत्ति को जाअ्रृत कर सके अथवा ओर किसी प्रकार का 
आकर्षण उत्पन्न कर सके, तो उसके पढ़ने के लिए 
कहानी का श्रादि पाठक की स्वाभाविक रुचि न होगी। विवशतावश उसे 
और श्रन्त चाहे जो कुछ करना पड़े कहानी के आदि ओर अन्त के 
सम्बन्ध एवं अमरीकी आलोचक (४३, 7679 864-. 
82८७7८८) का कथन है कि कहानी एक घोड़े की भाँति है उसकी चाल का. 
आरम्भ ओर अंत विशेष महच्व रखता है (3 5णाए 5 [7९ 8 70786 
[६ 48 ६९ 5६8४६ बाते गीणांड। ६9६ ८०पा६ 7705.” । कहानी के आदि के 
लिए यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तविक आरम्भ हो किन्तु वह ऐसा मार्मिक 
स्थल्न हो, जहाँ से आगे-वील्ले के अंश जोड़े जा सकें। यह आरम्भ किसी. 
महत्त्वपूर्ण वार्ताल्ञाप से ओर चाहे किसी विशेष स्थिति, वातावरण या घदना 
आर कभी चरित्र के वर्णन से भी हो सकता है किन्तु इसमें कुछ बात ऐसी 
हो कि जो हम में आगे जानने या रहस्योद्घाटन की इच्छा या दिलचस्पी _ 
पैदा कर सके | प्रारम्मिक वर्णनों और वार्तालाप में प्रायः कहानी की गति- 
विधि और दिशा का संकेत भी रहता है लेकिन वह होता बहुत सूक्ष्म हैे। + 
.... वातावरण की विवेचना में हमने जो 'प्रखाइ” जी की पुरस्कार' शीर्षक _ 
कहानी से प्रारम्भिक अवतरण दिये हैं, वे बड़े सुन्दर प्रवेशक है। प्रसाद! जी 
ने एक आकर्षक वातावरण देकर धीरे-धीरे कहानी के विषय से परिचित करा 
दिया है। पाठक को ज्ञात हो जाता है कि उत्सव वर्षो के सम्बन्ध में है ओर . 
सम्राट उसमें माग ले रहे हैं। कथोपकथन से आरम्भ होने वाली कहानी का. 
उदाहरण हमको आकाश-दीप में मिलता हे । ः 
..._ कहानी का आरम्भ जैसा आकर्षक होना चाहिए, वेसा ही उसका 
अन्त चमत्कारपूर्ण और स्थायी प्रभाव डालनेवाला होना वाब्छनीय है। 
कहानी के अन्त की ऋंकृति जितनी देरतक हमारे मानस-गगनमें गूँजे, उतना 
ही हम कहानी को सफल सममेंगे। सुदर्शनजी की कवि की स्त्री! शीषेक कहानी _ 


का अन्त बड़ा काव्यमय तथा हृदय पर गहरी चोट देनेवाला है, देखिएं- 


ऐ---देपहश क्‍ २२६ 
“उस रात मुझे ऐसी नींद आईं लेती इ 
को दुकरा दिया था; परन्तु उनके श्रेम को नहीं 
ओर उसका प्रेम जीता रहता है ।” 
कहीं-कहीं कहानी का अन्त चरम सीसा के साथ हो जाता है और 
कहदीं-कहीं उसके बाद ही किन्तु बहुत बाद नहीं । बहुत बाद में होने से कहानी 
में शिथिलता आ जाती है। कहानी का शीषक यदि कहानी के अन्त से 
सम्बन्धित हो तो सोने में छुगन्ध की बात हो जाती है, जैसे कि प्रसादजी की 
पुरस्कार शीषेक कहानी में अथवा चतुरसेन शास्त्री की 'दखवा का सों कहों 
मेरी सजनी” में । 
कहानी कहने के ढज़्-उपन्यास की भाँति कहानी कहने के भी तीन 
ढेज्ञ ६-- 
१--वशुनात्मक या ऐतिहासिक रीति--इसमें कथाकार दृष्टा की भाँति 
कहानी को कहता है | अधिकांश कहानियाँ इसी शैली में लिखी जाती हैं । 
प्रेमचन्द्र जी की बूंदी काकी' कोशिक जी की ताई' गुलेरी जी की 'डसने कहा 
था? इसके उदाहरण है| कक 
२--आत्मकथा रीति--इसमें कहानी का कोई प्रमुख पात्र कहानी को 
. आपबीती के रूप में कहता है | कभी-कभी एक पात्र दूसरे से सुनी हुईं कहानी 
को कहता हे जसे चन्द्रगुप्त विद्यालक्वार की पगडंडी?” शीषेक कहानी अथवा 
जनेन्द्र जी की 'जाह्वी' नाम की कहानी। सदश्शन जा की “कवि की स्त्री” 
शीर्षक कहानी में तीन पात्र है, सत्यवान, मणिराम ओर सावित्री। जिन्होंने 
अलग-अलग कथा का सूत्र मिज्ञाते हुए आत्मकथात्मक रूप से कहानी कही है। 
डायरी भी आत्मकथा का रुप है। 
क्‍ --पत्रों के रूप में--कहानी का विस्तार पत्रों के रूप में ही प्रकाशित 
हो जाता है, इसमें प्रायः दो पात्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर रहते हैं। उनमें पात्र कथा 
का अपना-अपना अंश कहते हैँ। प्रसाद जी की 'देवदासी” इसका उदाहरण है । 
विनोद्शंकर व्यास की अपराधी! कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है। 
क्‍ . यद्यपि यह कहना तो कठिन है कि हिन्दी की पहली कहानी कब और 
.. किसने क्षिखी तथापि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इनको प्रचार 
द देने में सरस्वती का बहुत बड़ा हाथ है। हिन्दी में 
हिन्दी-कहाती [निया का लिखा जाना संबृत्‌ १६४७ से. प्रारम्भ 
. का विकास हुआ। संवत्‌ १६५७ से भी दो-चार वर्ष पूर्व कहाज्लियाँ 
. लिखी गई किल्तु वे प्रावः अंग्रेजी ओर संस्कृत नाटकों 


कक पहले कभी ने आई थी। झने पति 
करा सकी | मनुष्य मर जाता हें 





२३० फाव्य के रूप 


की संक्षेप-मात्र थीं | हिन्दी-कहानी के प्रारम्भिक लेखकों में श्री किशोरीलालं _ 
गोस्वामी, गिरिजाकुमार धोष (पार्वतीनन्दन), “बद्भ-महिला?, पंडित रामचन्द्र 
शुकत्न, मास्टर भरावानदास आांदे हैं। इन ज्ञोगों की लिखी हुई कहानियों में 
कुछ तो मौलिक हैं ओर कुछ बंगला से अनुवादित । इन प्रारम्भिक लेखकों की 
कहानियों में किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुसती!ः ओर बच्नमहिला की 
दुलाइवाली” ने विशेष ख्याति पाई। वास्तव में स्वनामवन्य जयशझ्लूरप्रसाद जी 
ने इस क्षेत्र में अवतरित होकर छोटी कहानियों में एक. प्रकार से प्राणअतिष्ठा 
कर दी। उनकी 'प्राम” नाम की पहली कहानी उनके द्वारा संस्थापित इन्दुः नाम 
की पत्रिका में संवत्‌ १६६७ में निकली | उनकी “आकाश-दीप', पुरस्कार, प्रति- _ 
ध्वनि, 'चित्रमन्दिर! आदि कहानियों ने एक नया युग उपस्थित किया | उनकी 
कहानियों में स्वशिम आभा से विभूषित ग्राचीनता के वातावरण को उपस्थित 
करने के अतिरिक्त अच्छे मनोवेज्ञानिक चित्रण आये हैं। उनमें हमको बड़े 
सुन्दर अन्तह्वन्द्र भी दिखाई देते है। पुरस्कार! नाम की कहानी में राजभक्ति 
ओर वयक्तिक श्रेम का संघर्ष है। आत्म-बलिदान द्वारा मधूलिका इस द्वन्द्द का. 
शमन कर देती हे | 

इसके पश्चात्‌ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक? कहानी के चेत्र में आये । 
इनकी कहानियाँ अधिकतर सामाजिक है। इनकी बहुत सी कहानियों में 
शहरी जीवन के अच्छे चित्र आये हैं। इनकी कहानियाँ वातौलाप-प्रधान है। 

सुदर्शन जी का नाम मी कोशिक जी के साथ लिया जाता है। इनकी 
कहा नियों के कुछ कथानक राजनीतिक आन्दोलनों से भी लिये गये हैं। इनकी 
न्‍्याय-मन्त्री नाम की कहानी ऐतिहासिक है। इसने बहुत लोकप्रियता प्राप्त 
की है। इनकी लिखी हुई हार में जीत” शीषेक कहानी में उच्च मानवता के 
दर्शन होते हैं। सुदर्शन जी शहरी मध्यवर्ग के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। 
वास्तव में सुदर्शन जी कोशिक जी ओर प्रेमचन्द्र जी करे साथ हिन्दी-कहानी 
लेखकों की ब्ृहत्‌-त्रयी में रकखे जा सकते हैं। 

मुशी प्रेमचन्द जी ने हिन्दी-कहानियों में जान डाल दी है। उन्होंने 
सरल मुहावरेदार भाषा में बड़े सुन्दर मनोवेज्ञानिक चित्र दिये ह। ग्रामीण 
जीवन के दृश्य उपस्थित करने में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने अपनी कहानियों 
द्वारा साधारण मनुष्यों में भी उच्च मानवता के दर्शन करांये हैं । पंच पर- 
मेश्वर' में पद का उत्तरदायित्व दिखलाया हे। “बड़े घर की बेटी” बुरे अर्थ 
में भी बड़े घर की बेटी हे ओर भले अथ में भी अपने नाम को साथक करती. 
 है।जो देवर ओर पति के बीच में लड़ाई का कारण बनती है वही उनमें मेल 
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कराकर अपने हृदय को मानवता का परिचय देती है। शतरंज के खिलाड़ी! 
आदि कहानिया जीवन के अच्छे चित्र हैं। इंदगाह” में गरीब मुस्लिम 
जीवन को माकी मिलती है | मुशी जी को कहानियाँ अधिकांश में घटना- 
प्रधान हैं किन्तु डनसें भावुकता का भी पुट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 
मुंशी जी की कहानियों सें वशेन का यथार्थवा केन्तु उद्देश्य आदशंवादी 
है। वे आदशन्मुख यथाथवादी थे | मु शी प्रेमचन्द्र जी में आधुनिक कहानी 
में बाहरी दृश्यों में मनुष्य के अन्तर्जीवन की कल्षक दिखाने की प्रवृत्ति पूर्ण 
रूपेण परिलक्षित होती हे । 

श्री चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” ने जो कहानियाँ लिखी है वे कहानी की 
अपेक्षा गद्य-काव्य का नाम अधिक साथंक करती है। उनकी कहानियां 
भाषा का चमत्कार अधिक है | 

प्रेमचन्द जी के बाद कहानी-साहित्य में जनेन्द्रजी का नाम आदर से 
लिया जाता है । आपकी कहानियों में युग की नई भावनाओं के दशेन मिल्नते 
हैं । आपकी 'खेल' नाम की कहांनी को पढ़कर कविवर मेथिलीशरण गुप्त ने 
कहा था कि हिन्दी में रवि बाबू ओर शरद्‌ बाबू हमको मिल गये और एक 
साथ मिले | जेनेन्द्र जी की कहानियों में कथानक अथवा तथ्य-निरूपण का 
इतना महत्व नहीं जितना कि मनोवज्ञानिक चित्रण का फिर भी वे बीच- 
बीच में बड़ी तथ्यपूर्ण बातें कह देते है। उनकी कहांनियों पर उनकी दाशे- 
निकता की छाप रहती है। जेनेन्द्र जी के उपन्यासों के पात्रों की भाँति ही 
उनकी कहानियों के पात्र भी कुछ असाधारण होते हैं | क्‍ 

चन्द्रगुप्त जी विद्यालझ्वार ने बड़ी सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। आपकी 
ताँगेबाला?; 'क, ख, ग?; डाकू; 'चोबीस घण्टे! आदि कहानियों ने अधिक 
 प्रसिद्धि पाई हे। चौबीस घण्टे! नाम की कहानी में क्वेटा-भूकम्प का हाल 
है। 'डाकू? में दरबार साहब के धार्मिक वातावरण का अच्छा चित्रण है। 
कामकाज नाम की कहानी में सीधा उपदेश न देकर ऐसा मन पर प्रभाव डाला 
गया है कि पाठक अनुभव कर सकता हे कि काम-काज के नाम पर मानवता 
की कितनी हत्या होती है। 'एक सप्नाह! नाम की कहानी पत्रों में लिखी गई है। 

अज्ञेय जी अब वात्स्यायन के नाम से ज्ञेय है। उन्होंने कहानी-कल्षा में 
. विशेष निपुणता प्राप्त की है। आपकी कहानियों में विप्लव ओर विस्फोट- 
की-सी भावना रहती है। आपकी अमर वल्लरी” नाम की कहानी में एक 
विशेष काव्य-मावना को लेकर पीपल व॒क्ष का जीवन-ब॒त्त आया है। यह 
. एक प्रकार का शब्दु-चित्र है जो जड़ चीजों को भी सजीव बना देता है 
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ऐसी कहानियों में कल्पना का प्राघान्य रहता हे | ऊम्नज्ा ऊाल वो की पिग- 
डंडी शीर्षक कहानी में पग्डंडी ने आत्मकथात्मक रूप से अपना वृत्त ऐसे 
ढंग से कहा है कि जिससे मनुष्य भी कुछ तथ्य अहण कर सके । उसमसें उपे- 
ज्षित रहते हुए कवञ्य-पालस में मग्न रहने की अमर शक्षा मिलती क्‍ 
श्री अन्नपूर्णा नन्‍्द और श्री जी०पी० ओदास्तव ने विनोद-पूर्ण कहानियाँ 

लिखी है। श्री भगवती चरण वी की कुछ कहानियों में बढ़े सन्दर सामाजिक 
व्यड्त्य आये है। भी चतरसेन शास्त्री ने कुड् ऐतिहासिक कहानियाँ अच्छी 
लिखी हैं। उनका सापा-प्रवाह प्रशंसनीय है। वर्तमान कहानी-लेखकों में 
सियारामशरण गुप्त, घततीराम प्रेम, सत्यजीवन वमों, विनादशहुर व्यास 

बेचन शर्मा उम्र, उपेन्द्रनाथ अश्क; पहाड़ी, यशपाल, विष्णु, राधाक्रष्ण प्रसाद 
: ग्रश्नति महानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । पन्‍त जी की पाँच 

कहानियों में पान वाले आदि के शब्द-चित्र देखने को मिलते है । 
द हिन्दी की स्त्री लेखिकाओं में शिवरानी देवी, सुभद्राकुमारी चोहान, 
कमला देवी चौधरानी, उपा देवी मित्रा, चन्द्रक्रिरण सोनरिक्स); होमवती तथा 
चन्द्रवती जैन, प्रश्नति देवियों ने विशेष ख्याति पाई है । औमती होमवती देवी 
की कहानियों का संप्रह 'निसगे! नाम से छपा है। इन देवियों की कहा नियों में. 
हिन्दू पारिवारिक जीवन के सुन्दर चित्र मिलते हूँ 
' इस प्रकार की कहानियों में दो प्रवुच्ियाँ है--प्रकति से उपरेश महण 
की पाचीमन प्रवत्ति ओर मानवीकरण की नवीन छायावादी प्रवत्ति आज-कल्न 
की कहानी-साहित्य कज्ञा ओर भाव-व्यंजना दोनों ही दृष्टियों से बहुत 
सम्पन्न हैं. । 
वर्तमान कहानी यथार्थवाद से अधिक प्रभावित है। इसी प्रभाव के. 

कारण भाषा सरलता की ओर जा रही है। अब कहानी में चरित्र-विश्लेषण 
ग्रोर सामाजिक तथा अन्य प्रकार को विचार-सामग्री उपस्थित करने की प्रवत्ति 
बढ़ती जाती है। आधुनिक कहानियाँ कोतूहल की पूर्ति करने वाली आक- 
स्मिक संभोगों से पूर्ण घटनाओं से चलकर उसके द्वारा मानव-चरित्र ओर 
उसके अंतरज्ञ जीवन पर प्रकाश डालने की आओर अग्रसर होती हैं। कोतूइल 
की पूर्ति की अपेक्षा भावाभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। 

उप्रेश ग्रहण होता है. किन्तु अधिक व्यंग्यात्मक् ओर ग्रभावात्मक ढंग से 
कराया जाता है ओर वातावरण को भी प्रधानता मिलती है तो वाह्म और 
आअन्त्र-प्रकति के सामखस्य दिखलाने के लिए। इस प्रकार आधुनिक कहानी 
का विकास-क्रम बाहर से मीवर की आर रहा है । हा 


४ 
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अव्यकाब्य (गद्य) अन्य देधाए 
गद्य कवीनां लिकप॑ वंदल्ति--ःआ को कवियों की कसौटी कहा है... 
इस सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल्न जी कहते हैं कि यहि गद्य कवियों की कसौटी 
द हे तो निबन्ध गद्य की कसौटी है।वास्तव में निबन्ध में 
गद्य-साहित्य हं। हम गद्य का निजी रूप देखते है। साहित्य की 
में लिबन्ध अन्य विधाओं मे (जेसे जीवनी आादे में) तो गद्य की 
का महुत्त्व पा एक साध्यम-सात्र हे किन्तु निबन्ध में वह अपनी 


पूर्ण शक्ति ओर सजधज के साथ प्रकट होती है। 
निबन्ध में हं। गद्यलेखक को शेत्ञी का पूणे विक्षस दिखाई पड़ता है और 
शेत्री ही व्यक्ति है (5६६०]० 5 ६७ 7097 ॥77५८४) की डक्ति साहित्य की इस 
विधा के सम्बन्ध में पूणतया साथक होती है। काव्य की इस विधा में सभी 


. .. तत्व रहते है किन्तु इसमें शल्ली को कुड अधिक महत्व मिला है। कोई विषय 


निबन्ध के क्ेन्न में बाहर का नहीं है। इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान, 
आलोचना, जीवन मीमांसा, कथा, यात्रा सभी इसके व्यापक क्षेत्र के भीतर 
आते हैं। शेज्ञी की विशेषता विविध श्रकार के विवेचनों ओर वर्णनों को . 
निबन्ध की संज्ञा प्रदान करती हे हे 
द साहित्य के इतिहास में निबन्ध पीछे की कल्ना. है। वह अपने लिए 
साहित्य की सभी विधाओं से सामग्री महणु करती है ।लक्षणा-व्यं जना, हास्य- 
. व्यक्ञ्य आदि शेज्ञी के समी साधव इस विधा की सेवा के लिये उपस्थित रहते. 
हैं। निबन्ध के भीतर प्रबन्ध-का-सा तारतम्य रहता है किन्तु एक संग्रह के भीतर 
निबन्धों में मुक्तक-की-सी स्फुटवा रहती है। यह कहानी ओर खण्डकाव्य के 
अधिक निकट है। 
..... हिन्दी में निबन्ध शब्द ऐसे! (75585) के लिये प्रयुक्त होता है किन्तु 
दे।नों शब्दों की व्युयत्ति में पूवे-पश्चिम-का-सा भेद 


.. श्रर्थ श्रौर ... है। संखत शब्द निबन्ध' का अथ है जिसमें निःशेष 
. परिभाषा. रुप से वच्च था छजुठन हो | बत्च शब्द का निबन्ध सें 


ध भी वही अथ है जो बन्ध का प्रबन्ध-काव्य में हे 
. (अर्थात्‌ तारतम्य और संगठन) । इसके विपरीत अंग्रेजी शब्द इसे! (58889) 
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का अर्थ है प्रयल्न | योरोप में इस विधा के जन्म-दाता फ्रांसीसी लेखक 
मोन्टेन (१/०7४७४॥८) ने इस शब्द का इसी अथ में प्रयोग किया है । उसके 
निबन्धों में सम्बद्धता का अभाव-सा है । उसने अपनी कल्पना की लगाम 
ढीली कर रक्खी थी ओर उसके विचार स्वाभाविक विचार-खूड्ुला का अनु 
करण करते थे। उसके निबन्ध एक कल्पनाशील मन के विचरणा-मात्र हैं ।डा० 
जॉनसन (/07. ]077507)की परिभाषा में भी अंग्रेजी निबन्ध को असड्र्गठत 
अपूर्ण और अव्यवस्थित मन का विचरण कहा गया है-- 8 [0082 
88[ए 0एक्िाएवतदे, था) 77287, पावाह्ंट8:2व [2८९, 700 97९६४ प ० 
27व॑ ठः46७ए #>छ९-07870८९.१--निप्रवं5घ00 : 07 ग70क्‍पटलणा 
5 00॥2 50फपवए 04 ६९7४:ए72 (पृष्ठ३३२ से उद्धृत) | अंग्रेजी निबन्ध 
(78599) का शाव्दिक ओर आरम्भिक अथे यह अवश्य था किन्तु लेखकों की 
रुचि खूछ्ला की आर बढ़ती गई और इसमें अन्य तत्वों की अपेक्षा बुद्धितत्व 
का अधिकाधिक समावेश होने लगा है ओर असम्बद्धता निबन्ध का व्यावतेक 
गुण नहीं रहा, वरन्‌ वह एक दोष की कोटि में आ गया है | इस प्रकार व्यव- 
हार में अब पाश्चात्य शब्द ऐसे! (४55००) ओर हिन्दी शब्द 'निबन्ध” प्राय: 
समानार्थक हो गये हैं फिर भी उसमें अपने नाम का थोड़ा-बहुत प्रभाव शेष _ 
है ही । इस बदले हुए दृष्टिकोण का परिचय हमको मरे (५7४७9) के अंग्रेजी 
कोष में दी हुईं परिभाषा से मित्रता है। देखिए--- 

४08 2079057707 ०7 4777009278:९ ९00 8070 07 809 #&8/8४- 
टपाबट 8पज:ु९८टा 07 डिब्याटीं) 0६ 5प्र)]०८४ 078747797 77779708 
780९ 0 ग7870, (20 47768प४7४ पावा8९5८९१ एछां४22) >प शठफ़ 
उक्त 06 8 207908टरंए00 प्र07८ 07 [९४६ ९०००:४४८८ 77 58६9७, 
0780 [77066 [79 7०782९---*ंप्र्वं5077 ; 7 7770 क्‍0पफपटट00 ६0. 
६३3९-8८ परवए ० [[८८०६४प+४० (पृष्ठ३३१, ३२३२ से उद्धत ) | द 

इसमें जॉन्सन की परिभाषा को प्रारम्मिक बतलाकर शेली को विशद्ता 
पर बल दिया है । वास्तव में योरोप ओर भारत दोनों ही देशों में लिबन्ध- 
साहित्य इतना विस्तृत और वेविध्यपूर्ण है कि निबन्ध शब्द को कुछ लक्षणों के . 
घेरे में बॉबना कठिन हो जाता है किन्तु फिर भी नीचे की बातें प्रायः सभी 
निबन्ध में पाई जाती हैं-- द 

(2) वह अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य-रचना के रूप में होता है। 


* यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि निबन्ध गद्य में ही लिखा जाय ( अंग्रेजी में 


... 9०7०५ #5589 ०7] 70%0 और हिन्दी में प॑० महावीरप्रसाद ट्विवेदी का . 
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कविते! पद्म के ही निबन्ध हैं) तथापि अधिकांश निबन्ध गद्य की ही 
विधा माने जाते हैं। विज्ञायत में ज्ञोक ( [,0८४ ) का दार्शनिक प्रबन्ध जो 
करोब ४०० या ४०० प्रष्ठ का होगा ( 80 +ि558ए 090 निंपाए०7० [स्‍39667- 
5:274778 ) के नाम से प्रसिद्ध है किन्तु इससे यह न अनुमान करना 
चाहिए कि निबन्ध इतना बड़ा भी हो सकता है। सम्भव है. लेखक ने शील- 
संकोचवश उसे ऐसे? का ही नाम दिया हो | 5 
(२) उसमें लेखक का निरजापन और व्यक्तिव कलकता रहता है। 
पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को ओम कर सकता है किन्तु निबस्ध में 
यह व्याक्तिव छिपाया नहीं जा सकता। लेखक जो कुछ लिखता है. उसको 
अपने निजी मत के रूप में अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता है । 
उसके पीछे उसके निजी अनुभव की प्रेरणा दिखाई देती है। यदि ल्क्षणा या 
व्यड्जना के विषय में कोई ऐसा लेख लिखा जाय जिसमें केवल शास्त्रीय 
मत ही दिया हो तो वह किसी पुस्तक का अध्याय बन सकता है, निबन्ध 
न होगा । निबन्ध तभी होगा जब कि वह लेखक के निजी दृष्टिकोण से देखा 
गया हो | 
(२) निबन्ध में अपूणता और स्वच्छुन्दता के रहते हुए भी वह स्वतम्पूर्णा 
होता है। वह एक प्रकार से गद्य का मुक्तक काव्य है। उसमें प्रगीत-काउ्य- 
का-सा निजीपन रहता है । जिस प्रकार कहानी जीवन के एक पहलू की माँकी 
हे उसी प्रकार निबन्ध में एक दृष्टिकोण है । उसके लिए विषय का पूरो प्रति- 
पादन आवश्यक नहीं है। कहानी का.उदय तथ्य की एक भल्नक से होता है 
उसी प्रकार निबन्ध भी एक नई कत्षक लेकर आता है । ः 
(५) निबन्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता 
है। उसमें प्रतिभा की चमक-दमक...रहती हे ओर वह वर्णनं-समात्र नहीं 
होता | दाशेनिक निबन्ध भी दार्शनिक ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक सजीव होगा। 
उसमें शेली के उत्कष के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षशिक प्रयोग ओर 
. स्वल्प मात्रा में अलंकारों का भी समावेश किया जा सकता है । निबन्धकार 
अपनी प्रतिभा के बल से साधारण को भी असाधारण बना देता हे। जीवन 
की सिकता भी उसकी प्रतिभा के प्रकाश में रजत-कर्णों की भाते जगमगा 
उठती हे। 
निबन्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर 
किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, खच्छन्दता, सोष्ठव और 
सजीवता तथा आवश्यक संगति ओर सम्बद्धता के साथ किया गया हो | 


२३६ काव्य के रूप 


निवन्ध के विपयों की कोई सीमा नहीं । निवन्ध कुछ नहीं! (!९०६॥- 
08 ) से लगाकर विश्व की अनस्तता में आने वाली जितनी बस्तुएँ, भाव 
ओर क्रियाएँ हैँ उन सब पर लिखे जा सकते हैं। 
निबन्ध का. यत्यप्रि हिन्दी से वनिवन्ध-साहित्य अंग्रजी-का-सा नहीं 
विषय-विस्तार है तथापि इसका विपस-वेदिष्स निशाशाजनक नहीं है 
द ( विशेषतः जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि 
मारे यहाँ इस विधा की उपज को पूरे सी वर्ष भी नहीं हुए है )। 'समक 
दार की मोतः, बात!, वद्ध?, 'माँ', 'बोखा प?,--(पं० प्रतापनारायश 
मिश्र ); कल्पना एनिमरता!, आँसू, “चस्द्रोदय', कवि और चितेरे 
की डाड़ामेड़ीः-(पं० वाल्कृष्ण भद्र ) 'रामलीला'--(पं० माधव प्रसाद 
मिश्र ) कवि और कविता”, हँस का नीर-क्षीर विवेक, दमयन्ती का चन्द्रो- 
पालम्म?, 'नल का दुस्तर दृत-काय'--(पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ); 'शिव- 
शम्भु के चिट्ठ के निबन्ध (श्री बालमुकन्द गुप्त); 'कछुआ घमं! ओर मारिस _ 
मोर कुठाऊँ ( चन्द्रधर शर्मा गुक्लेरी )। मजदूरी ओर प्रेम', आचरण की 
सभ्यता! -- (अध्यापक पू्शासिह); ऋचष्धि-शद्धि!--(श्री गोपालराम गहमरी); 
कविता क्‍या है?, 'साधारणीकरण ओर व्यक्तिवेचिज्यवादः, कब्जा और 
गलानि!, भय, 'उत्खाहः--(पं० रामचन्द्र शुकज्ञ )) समाज और साहित्य'-- 
( बाबू र्यामसुरूर दास ॥ साहात्यक चन्द्रमा? -- (श्री वियोगी हरि ) 'गंगा- 
बाई”, पद्मावत की कहा नी', केशवदास',-- (डाक्टर पीताभ्बरदतत बडथ्वाल); 
रामानुजाचाय', लुका-छ्िपीः--( श्री नलिनी मोहन सान्यात्ष ) अनुप्रास 
की खोजः--( पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुबंदोी ) इक्का', हा?, “नहों 
(पं० सदुगुरुशरण अवस्थी); 'बाल्य-स्छूतिः, अन्य भाषा का सेद?, साहित्य 
झोर राजनीतिः, कवि-चवा?”, हिमालय की ऋतन्नका-- (श्री सियारामशरण 
गुप्त ); अशोक के फूज्र', आयश्चित की घड़ी), सेरी जन्म-मूमि/, भारतीय 
 फल्नित ज्योतिष! (श्री हजारी प्रसाद द्वित्रेदी); इन पंक्तियों के लेखक की साहित्य... 
की तीसरी उपेक्षिता? ( मेंस ) मेड़ियाधथसास!, हीनता अन्थि! (#९0704- 
८ए (07रणो०्ड ) इत्यादि इलादि सादात्यत्ष एवं आलाचनात्मक निबन्धों 
की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है । 
.... निबरस्धों को हम चार विभागों सें बाँट सकते हैं--- 
(१) बशवात्मक ( [228277779७8 ) 
(२) विवरशात्मक ( )४०७४7४८४० ) 
(३) विचारात्मक ( २०(१९८८६४४ए७ ) 
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(४) भावात्मक ( छशठ६0०ा्ता ) 

इन प्रकारों के मिश्रण से भी और बहुत से प्रकार हो सकते हैं। वणना- 
त्मक निबस्धों में वस्तु को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता है, इसका 
सम्बन्ध आधिकतर देश से है। विवरशात्मक का सम्बन्ध अधिकांश में काल 
से है, इसमें वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। विचारात्मक में 
तके का सहारा अधिक लिया जाता है, यह मस्तिष्क की वस्तु है। भावात्मक, 
निबन्धों का सम्बन्ध हृदय से है। यद्यपि काव्य के चारों तत्त्व ( कल्पना- 
तत्व, रागात्मक-तस्व, बुंद्ध-तत्व ओर शेज्ञी तत्व ) सभी प्रकार के निबन्धों 
में अपेक्षित रहते हैं तथापि वशशनात्मक और विवरणात्मक निब॑न्धों में कल्पना 
की प्रधानता रहती है | विचारात्मक निबस्धों में बुद्धि-तक्त्त्को और भावात्मक 
निबन्धों में रागात्मक तक्त्व को मुख्यता मिलती है। शे्नी-तर्व सभी में समान 
रूप से वरतमान रहता है | वर्णनात्मक ओर विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के 
निबन्धों में कहीं विचारात्मकता की ओर कहीं भावात्मक्ृता की प्रधानता हो 
सकती है| विचारात्मक तथा भावाव्मक का भी मिश्रण होना सम्भव हे । 

इन निबन्धों में अलग-अलग शेलियाँ पाई जाती हैं। विचारात्मक 
निबन्धों में समास-शेत्नी ( जसी आचार्य शुक्ल जी की है ) ओर व्यास-शेती 
( जेसी आचाये श्यामसुन्दर दास जी की है ) मिल्तती है। आचार्य शुक्ल जी 
ने विचारपूर्ण निबन्धों का आदशे इस प्रकार दिया है-- 
“शुद्ध विचारात्मक निबन्धों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ 


एक-एक पराग्राफ में विचार दबा-दबाकर कसे गये हों ओर एक-एक वाक्य किसी 


सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिए हो ।* 
--हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४४२,४४३) 
आचाय शुक्ल्जी ने स्वयं इस आदशे का पालन किया था' किन्तु यह 
आदर्श विशेषत: समास-प्रधान-शेली का है। समास-अधान-शैज्ली में गागर 
में सागर! अर्थात्‌ थोड़े में बहुत कहने की प्रवत्ति रहती हे और व्यास-अधाने- 
शैली में वस्तु को उचित फेलाव के साथ सममका-समक्राकर कहने की ओर 
क्ुकाव होता है। वर्णुनात्मक एवं विवरणात्मक लेखों या निबन्धों सें प्राय: 
व्यास शेल्ी का अयोग होता है । भावात्मक निबन्धों में भी व्यास शेत्री तो रहती 
है किन्तु भावावेश के न्यूनाधिक्‍्य के कारण कई श्रेणियाँ हो जाती हैं और 
उसमें घारा-रोली के साथ विक्षेप-शेज्ञी का भी समावेश हो जाता हे । 
की विचाराध्मक निबन्धों की समास-शेत्ी के दो उदाहरण आचारये शुकत्ञ 
. जी लिखित चिन्तामशि (भाग १) से दिये जाते है द 


श्शेप क्‍ काव्य के रूप 


“दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उलदा कोध है। फकोध 
जिसके प्रति उत्पन्‍न्त होता हे उसकी हानि की चेष्ठा की जाती है। करुणा जिसके प्रति 
उत्पन्त होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्‍त होकर 
भो लोग उसकी भलाई करते हूँ । इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और 
श्रानन्द दोनों की श्रेणियों में रक्खी गई है करुणा से क्रोध दुःख के कारण के साक्षात्कार 
वा अ्रनुमान से उत्पन्त होता है ।* 

“करुणा शीर्षक निबन्ध से 
है 2८ ३4 ५ 

“बिम्ब-प्रहरा कराने के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान हे, जो “विभाषा 
में दिखाई पड़ता हैं । काव्य में विभाव” सुख्य समझना चाहिए। भावों के प्रकृति 
श्राधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण श्रौर यथातथ्य ॒प्रत्यक्षीकरणा कवि का पहला 
ओर सबसे श्रावशयक काम हे। यों तो जिस प्रकार विभाव, श्रनुभाव श्रादि में हम 
कल्पना का प्रयोग पाते हें, उसी प्रकार उपमा, उत्प्रक्षा श्रादि अ्रलंकारों में भी, पर 
जब रस ही काव्य में प्रधान वस्तु हे तब उसके संयोजकों में कल्पना का जो प्रयोग 
होता है, वही श्रावश्यक शोर प्रधान ठहरता है । रस का श्राधार खड़ा करने बाला 
जो विभावन व्यापार है, वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्य-दक्षेत्र है। किन्तु वहाँ 
उसे यों ही उड़ान भरना नहीं होता, उसे श्रनभति या रागात्मिका वत्ति के श्रादेश पर 
चलना पड़ता हु ।” है 
“- काव्य में प्राकृतिक दृश्य से 
विचारात्मक निबन्धों में व्यास-श्ली-- 

“भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धा्िक भावों की प्रचरता 
है । हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है श्रोर जीवन के श्रनेक क्षेत्रों 
में उसको स्थान दिया गया हे। धर्म में घारणा करने की शक्ति है, श्रतः केवल 
झ्रध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लोकिक आ्राचार-बिचारों तथा राजनीति तक में उसका 
सियन्त्रण स्वीकार किया गया हे । मनुष्य के बेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को 
ध्यान में रखते हुए श्रनेक सामान्य तथा विद्येष धर्मों का निरूपण किया गया है। 
वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मदाद तथा पुराणों के श्रवतार॒बाद श्रौर बहुदेव- 
बाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई हुँ और तदनुसार हमारा दृष्टिकोश भी शअ्रधि- 
काधिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है (* द 
द डाक्टर श्यामसुन्दर दास 
ड़ (भारतीय साहित्य की विशेषताएं] 

“श्रारोग्य-रक्षा के नियम साँ-बाप को न सालूस रहुने से उनके बाल-बच्चों को 
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जो भोग भुगतने पड़ते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो आफतें आती हें 
उनका ठौर-ठिकानता नहीं । हजारों बच्चे तो माँ-बाप की झलावधानी और सर्खता के 
कारण पेदा होते ही मर जाते है | जो बचते हूँ उनमें लाखों अशक्त; निर्बेल और 
जब्म-रोगी होते हैं श्रोर करोड़ों ऐसे नीरोग श्रौर सबल नहीं होते जेसे होने चाहिएँ। 
श्रव इन सबको श्राप जोड़ डालिए तो आपको सालूम हो जायगा कि साँ-बाप की 
नादानी के कारण सनन्‍्तति को कितनी हानि उठानी पड़ती है, कितना दुःख सहुता 
पड़ता है 
आचार महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(शिक्षा' शीर्षक निबन्ध से) ., 
विचारात्मक निबन्धों के आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, विवेचनात्मक 
आदि कई प्रकार होते हैं। व्यास-शेली में एक ही बात को सममझ्का-सममराकर 
कई रूप में कहा जाता हे । 
वर्णनात्मक निबन्धों में व्यास-शेली-- क्‍ 
“'तिर्मल वेत्रवबती पर्वत को बिदारकर बहुती है श्रौर पत्थरों की चट्टानों से 
सम भूमि पर, जो स्वयं पथरीलो है, गिरती हे, जिससे एक विशेष आ्रानन्ददायक वाद्य- 
नाद सीलों से कर्णकुहर में प्रवेश करता है श्रोर जलकश उड़-उड़कर मुक्ताहार को 
छवि दिखाते और रवि-किरण के संयोग से सेकड़ों इन्द्र-घनुष बनाते हें । नदी की 
थाह में नाता रज्ः के पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े रहते हें, जिन पर बेग से बहती 
हुई धारा नवरत्तों की चादर पर बहती हुई जल-घारा की छठा दिखाती हैं ।” 
--ऊ्णबलदेव वर्मा के बुन्देलखण्ड पर्यटन से । _ 
(का० ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित निबन्धमाला; भाग १ पृष्ठ छह से) 
यह तो बेजान चीज का वर्णन हुआ, इसमें संस्कृत तत्समता का 
प्राधान्य है। समास-शैली में तो ग्रायः संस्कृत शब्दों का बाहुलय रहता ही है | 
श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ जंगबहादुर नाम के पार्वतीय कुल्ली 
का वणन लीजिए-- क्‍ द द 
“पार्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूठे नाखून श्ौर चुटीली उद्धलियों के 
. बीच में ढाल बनी हुई मूँज की चप्पल सानो सनुष्य को पशु बनाकर भो खुर न देने- 
.. बाले परमात्मा का उपहास कर रही थी। पाँव से दो बालिश्त ऊंचा और ऊनी, सुती 
पैबन्दों से बना हुआ्ना पेजामा मनुष्य की लज्जाशीलता की विडस्बता जेसा लगता था। 
... किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट में, नीचे के मटमेले श्रस्तर की भाँशी देती हुई 
ऊपरी तह तार-तार फटकर फालरदार हो उठी थी और श्रव श्रपने पहनने वाले को 
.. एक झबरें जन्तु की भमिका में उपस्थित करती थी। श्रस्पष्ठ रंग भर श्रतिष्चिचत 
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रूप वाली दोपलिया दोपी के छेडटों ते रूझ्ले बाल जहाँ-तहाँ फॉककर सेले पावी और 
उसके बीच-बीच में फॉकरते हुए सेबार की स्घुति करा देते थे | । 
श्रीमती महादेवी वर्मा 
| हू (स्मृति की रेखा से) 
विवरणात्मक--श्री सियारामशरण गुप्त के हिमालय की झलक! शीर्षक 
निबन्ध से उसका विवरणात्मक अंश दिया जाता है 
.. “लखनऊ से रात को साढ़े दस बजे गाड़ी छठती कुछ पहले ही स्टेशन 
पहुँच गया । इरादा था कि कुछ प्रच्छी-ती ज*- मित्र ने इन्डर क्लास में 
बेठने का श्ाग्रहू कर दिया था | वह दरजा कलीन गरीबों का दरजा है । हम जसे 
अ्रतेक दूसरे जन भी दरजा बढ़ाने की घुन में रहते हैं। इसलिये भीड़ की श्राशडू। थी। 
. तांगे से उतरते ही कली ने बताया कि इन्दर में बठिएगा, तो श्रागे एक जगह गाड़ी 
बदलनो होगी । तीसरे दर्ज का एक डिब्बा सीधा काठगोंदाम को जाता है । '**** 
ग्राकाश बादलों से घिरा था | रात अंधेरो थी। पता नहीं चलता था, कहाँ श्राकर गाड़ी 
रुकी और फिर कहाँ के लिये रवाना हो गई है । श्रश्ञात झौर श्रवृश्य की शोर बढ़े जा रहे 
प्रं। फिर भी निश्चिच्तता थी। सो सकते थे, पर सो नहीं सके | पानी बरस जाने से 
लेम्प के अासपास ओर पुरे डिब्बे में पतंगों को भरभार थी | इन बिना टिकटों की 
संख्या का प्रदत ही क्या ? अपने प्रदीष्त प्रेमी के निकट प्राकर आत्म-समर्पेणश का श्रधि- 
कार उनका था। --भूठ-सच (एष्ठ २१३,२१४) 
' साहसपूर्ण कार्यों के विवरण (जेपसे पश्डित ओराम शर्मा के बाघ 
से भिड़न्त आदि शिकार-सम्बन्धी लेखों में अथवा अन्य लेखकों के एवरेस्ट की 
चढ़ाई या कल्लाश-यात्रा-सम्बन्धी लेखों में मिलते हैं) विवरणात्मक लेखों की 
ही संज्ञा में आते हैं। क्‍ 
थाड़ी भावुकता किये हुए विवरणात्मक निबन्ध के उदाहरण महाराज 
कुमार डाक्टर रघुवीरसिद के 'राजपूतों का उत्थान! आदि ऐतिहासिक निबन्धों 
से मिलेंगे । 
भावात्मक निबन्धों में प्राय: तीन प्रकार की शेल्लियाँ होती हैं--एक घारा- 
शेली, दूसरी तरब्ग-शैली और तीसरी विक्षेप-शेली। धारा-शैली में भावों की 
धारा प्रवाहमय रहकर स्राय:.एक गति से चल्नती हे किन्तु तरज्भ शेज्ी में वे 
भाव छहराते हुए-से प्रतीत होते हैं, वरक्ग की आँति वे उठते ओर गिरते प्रतीत 
होते हैं। विज्ञेष-शैल्ी में. वह-कुछ-कुछ उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतस्य 
ओर नियन्त्रण का अभाव रहता है ! तीनों ही शैलियों के उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं । 
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भावात्मक निबन्धों की धारा-शैली | 

“जो धीर है, जो उद्देग-रहित है, वही संसार में कुछ कर सकते हैं। जो लोहे 
की चादर की भाँति जरा ही में गर्म हो जाते श्रौर जरा ही में ठण्डे पड़ जाते हैं, उनके 
लिये क्या हो सकता है, ससल है--जो बादल गरजते हें वे बरसते नहीं।” 

“धौर पुरुष का मन समुद्र के समान होता है। वहु गम्भीर और अ्रथाह होता 
हैं। समुद्र की तरह सर्यादा-पालन में उसकी यह दशा है कि श्रानन्द और ऐदवर्य-रूपी 
अ्रवेक नद-नदियाँ उससें गिरती हुँ; पर क्‍या भजाल जो वहु जरा भी मर्यादा का 
उललड्भुन करे । उसकी परिपूर्णता को देखिए, तापरूपी सूर्य दिन-रात उसे तपाया करते 
हैं । यही नहीं, चिन्ता-हूपी विचार-बड़वाग्वि दिन-रात उसी में जला करती है, पर 
उसमें जरा भी कमी नहीं होती ।” शा 

राय कृष्णदास धीर शीर्षक लेख की प्रारम्भिक पंक्तियाँ (निबन्धभाला भाग 
१; पृष्ठ ११०) . 
.... इससे कुछ अधिक ओजमई भाषा सरदार पू्णसिह के भावात्मक 
निबन्धों में दिखाई पड़ती है | उदाहरणस्वरूप सरदारजी के मजदूरी और प्रेम 
शीषेक निबन्ध से एक उद्धरण दिया जाता है| 

 “तारागरपों को देखते-देखते भारतवर्ष श्रब समद्र में गिरा-क्ि-गिरा | एक कदस 
और, धड़ास से नीचे ! कारण केवल इसका यही है कि यह अपने श्रटट स्वप्त में 
देखता रहा है श्रोर निश्चय करता रहा हे कि में रोटी के बिना जी सकता हूँ; पृथ्वी 
से अपना आ्रासन उठा सकता हूँ योगसिद्ध द्वारा सूप और ताराझओं के गढ़ भेदों को 
जान सकता हूं, समुद्र की लहरों पर बेखठके सो सकता हूँ। यह इसी प्रकार के स्वप्न 
देखता रहा; परन्तु श्रब तक न संसार ही की श्रौर न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक 
भी बात सत्य सिद्ध हुई। यदि अरब भी इसकी निद्रा न खुली तो बेबड़क शंख 
फँक दो ! कच का घड़ियाल बजा दो ! कह दो, भारतवासियों का इस अपार संसार 
से कूच हुआ ।” द 

तरच्न-शेली, घारा ओर विक्तेप-शेली के बीच की चीज है। बीच की चीज 

पर लेबिल लगाना कठिन हो जाता है। फिर भी श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 
साहित्य-देवता का निम्नोल्लिखित उद्धरण उसका कुछ आंभास दे सकेगा-- 
“में तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता हूं। 

“मेरी कल्पना की जीभ को लिखने दो; कलम की जीम को बोल लेने दो, 
किन्तु हृदय ओर मसि-पात्र दोनों तो काले हैँ। तब मेरा प्रयत्न, चातुर्य का श्रद्ध विरास 
अल्हड़ता का अभिराम, केवल इयाम-सात्र होगा । परन्तु यह काली दूँदें, अमृत बिन्दुश्ं 
से भी प्रबिक मीठी, श्रधिक आकर्षक और मेरे लिए अ्रधिक मुल्यवात हैँ। में अपने 
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आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ ।* **! 

“परन्तु तुम सीधे कहाँ बेठते हो ? पुम्हारा चित्र ? बड़ी टेंढ़ी खीर है ! सिपह- 
सालार तुम देवत्व को मानवत्व की चुनौती हो। हृदय से छूतकर, धमनियों में दौड़ने 
वाले रक्त की दौड़ हो श्रौर हो उन्माद के भ्रतिरेक के रक्‍्ततर्परणण भी । झ्राह ! कौन 
नहीं जानता कि तुम कितनों की वंशी की धुन हो; धुन बहु, जो 'गोकुल' से उठकर 
विश्व पर अपनी मोहिनी का सेतु बनाए हुए है। काल की पीठ पर बना हुआ वह पुल, 
मिटाए सिठता नहीं, भुलाए भूलता नहीं । ऋषियों का राग, पेगस्बरों का पैगाम, 
: श्रवतारों की आन, यूगों को चीरती, किस लालटेन के सहारे, हमारे पास तक श्र. 
पहुँची ? वह तो तुम हो, परम प्रकाश--स्वयं प्रकाश । और श्राज भी कहाँ ठहर रहे 
हो ? सुरज श्रौर चाँद को, श्रपने रथ के पहिये बना, सभा के घोड़ों पर बेठे, बढ़े ही 
तो चले जा रहे हो, प्यारे ! ऐसे समय हमारे सस्पूर्ण युग का मुल्य तो, सेल-ट्रोन में. 
पड़ने वाले छोटे से स्टेशन-का-सा भी नहीं होता । --साहित्य देवता (पृष्ठ १-६) 

भावात्यक निबन्धों में विक्षेप-शेली-- क्‍ 

वेसे भी भावात्मक निबन्धों में बुद्धितत्त्व की न्‍्यूनता रहतीहै किन्तु विक्षेप- 
शेली के निबन्धों में इसका और भी हास-सा हो जाता है। विक्षेप-शेली का 
एक उद्गाहरण भी वियोगी-हरि के साहित्यिक चन्द्रमा से दिया जाता है। क्‍ 
| “है सगर्लाछऊन ! पाप छिपाएं नहीं छिपता, किसी-त-किसी दिन उजागर 

ही ही जाता हैं। करोड़ों वियोगियों का रुघिर पान करके तुम कुछ मोटे नहीं हो 
गए । घटनेनबढ़ने का अ्रसाध्य रोग भी नहीं दूर हुआ । हाँ, मेँह बेशक काला होगया । 
तुम्हारा यहु कलुष-कलंक मरने पर भी ने छुटेगा। सदिरा-णात् क्‍या बढटे खाते 
जायगा ? वियोगियों का जला देना क्‍या हुँसी-खेल है ? श्रभी तो जरासी कारिख 
लगो हूं, कुछ दिचों में सारा मुँह काला हो जायगा। तुम्हारी कालिमा पर भी कवियों 
से कई कल्पनाएँ की हैं। 
“हिन्दी निवन्धमाला (पृष्ठ १८०,१८५१) 
इससे मिल्ली-जुली शेत्ली का एक उदाहरण मदह्दाराज कुमार डाक्टर रघु- 
वीरसिंह के ताज! शीषक लेख से दिया जाता है । क्‍ 
है “ग्रस्तिम क्षण थे, सर्वदा के लिए वियोग हो रहा थ'। देखती श्राँखों शाहजहाँ .. 
का सर्वरव लुट रहा था झौर वह भारत सम्राद हताश हाथ पर हाथ धरे बेबस बठा 
. श्रपनी किस्मत को रो रहा था। सिहसनारूढ़ हुए कोई तीन वर्ष भी नहीं बीते थे कि 
.. उसकी प्रियतसा इस लोक से विदा लेने की तेयारी कर रही थी। शाहजहाँकी 
पा समस्त आशाओं पर, उसकी सारी उमड्भों पर, पाला पड़ रहा था । हा 
“हाय अन्त हो गया, सर्वेस्व लुट गया [ पर प्रेमी, जीवन-यात्रा का एक सात्र _ 
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साथी सर्वेथा के लिए छोड़कर चल बसा, भारत-सम्राद गाहुजहाँ की प्रेयसी, साख्रानी 
भुसताज-धहुल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गईं। झाहजहाँ भारत का सम्राट 
था, जहान का शाह था, किन्तु वहु भी अपनी प्रेयसी को जाने से न रोक सका 
--पृष्ठ ६४ सं० ततीय १६४५१ 
विक्षेप-शेली में जब भावावेश का बेग मर्यादा से बाहर होने लगता 
है तब उसमें उच्छ खलता-सी आ जाती है और वह प्र्ञाप की कोटि में गिनी 
जाती हे। विक्षेप और प्रल्ञाप-श्नी में मात्रा का ही अन्तर है। 
हास्य-व्यंग्यात्मक लेख भी विषयानुकूल भावात्मक या विचारात्मक 
लेखों की संज्ञा में आ सकते हैं। कुछ लोग इनकी प्रथकू एक विधा स्वी- 
कार करते है। शैलियों के विभाजन के ओर भी कई आधार हैं, व्यक्ति- 
प्रधान ओर निर्वेयक्तिक | संस्कृत तत्सम-प्रधान और उद सिश्रित इत्यादि 
इत्यांदे।. 
. शैलियों के प्रकार तो बहुत से हो सकते है। किसी सें तत्सम शब्दों का 
बाहुल्‍य होता है तो किसी में तद्भव शब्दों का और 
श्रच्छी शैली किसी में उद्‌ -हिन्दी की गंगा-जमुनी धारा बहाई 
के गुण जाती है। यद्यप्रि विषय की कटिय्राई से शैली में दुरू- 
हवा आ जाद़ी है तश्रापि शेत्ञी में प्रवीह के साथ प्रसाद-गुण उपादेय होता है । 
कमे, संग्र ति, संगठन ओर अन्विंति शेज्ञी के आन्तरिक गुण है। शेज्ञी में मी 
अनेकतो में एकता उत्पन्त करना वाडछनीय रहता है निबन्ध के एक-एक वाक्य 
में आकांक्षा, (एक शब्द दूसरे शब्द की प्रतीक्षा-सा करता मालूम हो और वाक्य 
की पूर्ति अन्त में हो, ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में 2०000 अर्थात्‌ वाक्‍्यों- 
च्चय कहते हैं. ), योग्यता ( शब्द एक दूसरे के अनुकूल हों, सींचना पानी 
से ही होता है, अग्नि से नहीं ) आदि गुण अपेक्षित होते हैं। साथक उपयुक्त 
. शब्दों की पद-मेत्री ओर क्रम से उतार-चढ़ाव ( भाव का भी उतार-चढ़ाव 
. ओर ध्वनि का भी, जैसे बड़े शब्द पीछे आवें ) ये गुण-शेज्ञी को प्रसादमय 
बना देते है ओर मुहावरों का प्रयोग ओर हास्य-व्यंग्य का पुट उसे चत्नतापन 
प्रदान करता है| लक्षणा-व्यंजना के प्रसाधन जो कि काव्य को उत्तमता अदान 
. करते हैं गद्य-शैत्ती में भी उचित मात्रा में आदरणीय समझे जाते है। शेत्नी 


. कोल तो अलकारों से बोमिल बनाना चाहिए ओर न उसमें तुकबन्दी लाकर 
.. उसे पद्म का आभास देना चाहिए । वाक्‍्यों के एक-से संगठन जब तक विशेष 


... रूप से समीक॒त वाक्यों द्वारा प्रभावोत्पादून अमीश न हो, तथा शब्दों की. 
. पुनरावत्ति बचाना चाहिए। अधिक भावुकता-प्रदूशन आजकल के युग को 


श्डड द काथ्य के रूप 


मान्य नहीं हे। प्रभावोप्पादन एक विशेष कला है जो अभ्यास से ही प्राप्त 
होती है। जो बात थोड़े शब्दों भ॑ कही जा सकती है उसके लिए शब्दों का 
विस्तार-बाहुल्‍य वांछनीय नहीं है । ल्ावव का गुण गद्य में भी प्रशंसनीय है । 
 नावक के तीर चाहिए जो 'देखत में छोटे ज्ञगें घाव करें गम्भीर? 


विकास 


योरोप में निबन्धों का श्रीगणेश फ्रांसीसी विद्वान मोन्टेन ( सन्‌ 
. १४३३-१५६२ ) से होता है | स्वयं उस पर यल्लूटार्क (३० पूर्व प्रथम शताब्दी) 
.....[ विशेषतः उसकी आचार-सम्बन्धिनी पुस्तक मोरे- 

श्रंग्रेजी साहित्य , लिया ( १(०7८।॥० ) ) और सिनेका ( 8१ ई० पू० 
में निबन्ध से ३० ३० पू० ) का श्रभाव था। उसके निबन्धों का. 
संग्रह ऋोस में सन्‌ १४८० में प्रकाशित हुआ। वे 

. विविध विषयों पर थे किन्तु उनमें यही त्रटि थी कि वे विचार-श्वखल्ना 
( 80.550८967707 ०६ 70९85 ) के सहारे चलते थे। बीच में यदि भय! का 
उल्लेख आया तो भय? पर ही उसकी विचारधारा चल पड़ी और यदि 
सवारी? का नाम आया तो 'सवारियों! की विवेचना होने लगी । उसके निबन्धों 
में सामग्री प्रचुर ओर मूल्यवान है पर नियन्त्रण का अभाव है।._ हर 
क्‍ न्टेन के निबन्धों का अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १६०० के ज्वगभग हुआ। 
इंगलंड में बेकन ( १५६१-१६२६ ) के निबन्ध सन्‌ १६०० से कुछ पूर्व निकले 

: थे किन्तु विद्वानों का ख्याल है कि बेकन ने मोन्टेन के निबन्ध फ्रांसीसी भाषा 
गे। बेकन के निबन्ध वास्तव में बड़े सम्बद्ध हैं. ओर उनमें सूत्रों-की. 
. सी समास-शेल्ली का परिचय मिलता हे। उसके वाक्य सूक्ति-रूप से व्यवह्नत 
होते हैं जेसे-- “ 
द एिटबत78 फ्राथ्गटएव 8 व जगा, ट0ाशाशाए८ 98 ए2१6 9 
- काका बाओत॑ ज्रायधएई था बट: पका) ० 
हे थात्‌ पढ़ने से मनुष्य में पूर्णता आती है, वातौलाप से वह प्रत्युतन्न - 
. मति बनाता है ओर लिखने से उसमें निश्चितता आती है । बेकन के निबन्धों 
. में निव्यक्तीकरण अधिक है। उनमें प्रभावोत्पादन का प्रयत्न अवश्य हे किन्तु 
.  तार्किक विश्लेषण का आधिक्य सरसता में बाधक होता है। बेकन के विषय 
.. भी ग्राय: अमूत्त ओर मनोवज्ञानिक रहे। मान्टेन के निबन्धों में उसके व्यक्तित्व _ 
रा की पूरी छाप थी | | 
सत्रहवीं शताब्दी में निबन्धकारों में बेन जॉनसन (सन्‌ १५७२ऐ- 
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१३ (७), एब्राहम क्राउले (सन्‌ १६१८-१६६७), विलियम टन्पिल (सन्‌ १६०८ 
१६६६) आदि प्रमुख है । इनके लेखों में व्यासोन्मुख शेत्ी ओर निजीपन का 
कुछ आभास मिलता है | ऋ्राउले के ऑफ़ माई सेल्फ़' नाम के निबम्ध में 
उसकी आत्मा का प्रतिस्पन्दन सुनाई पड़ता है। निबन्ध में सजीवता लाने के 
लिए उसका क्ुफाव मूत्ते विषयों की ओर हुआ | वगे प्रतिनिधियों (7७०४) 
जसे कपक ( ४०7४7४7० ) कवि, विश्वविद्याल्य का विद्यार्थी और व्यक्तियों 
का |चरित्र-चित्रण/ होने लगा। विचार और विश्लेषण के साथ वर्णन की 
प्रवत्ति बढ़ी । निबन्ध में निजीपन का विकास 'टेटलर! ( सन्‌ १७८६ ) और 
स्पेक्टेटर' (सन्‌ (७११) नाम के समाचार-पत्रों से हुआ। पीछे से आइडलर 
ओर रेम्बलर ने निबन्ध-साहित्य के प्रसार सें योग दिया । इनकी कलेवर-पूच्ति 
के लिए निबन्ध-साहित्य प्रचुरता से रचा जाने लगा। इन समाचार-पत्नों के 
निबन्धों के सम्बन्ध में एडीसन (सन्‌ /६७२-१७१६) और स्टील (१६७२- 
१७२६) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । इन लोगों ने मिबन्ध के विषय 
को पर्याप्त विस्तार दिया ओर शल्ली में सरलता तथा वार्ताज्ञाप-की-सी सजी 
बता उत्पन्न की | इन लेखकों ने सामाजिक विषयों को भी अपनाया, इंस 
कारण वे जनता के अधिक निकट आ सके | डाक्टर जानसन (१७०६-१७८४) 
ओर गोल्डस्समिथ (सन्‌ १७२८-१७७४) भी अट्ठारहवीं शताब्दी में हुए। 
डाक्टर जॉनसन के लिए “आकार सद्शप्रज्ञ की बात बिल्कुल्ष चरितार्थ होती _ 
थी | जेसे वे भारी-सरकम आकार के थे वेसी ही उनकी शेली भी मारी- 
भरकम थी । उनकी शैली में गाम्भीय था। जो चटपटापन उनकी जीवनी में 
उल्लिखित वार्ताज्ञाप में दिखाई देता है उसका उनके निबन्धों में अंभाव-सा 
. है। ओलीवर गोल्डस्मिथ (सन्‌ १७२८-१७७४) के निबन्धों में एक सुखद हल्का- 
पन है । उनमें उपदेशात्मकता के अभाव के साथ कवि की प्रतिभा की झलक 
मिलती है जो हास्य-विनोद के पुट के साथ ओर भी चमक उठती हे । गोल्डस्मिथ 
की शेली का पूर्ण विकास हमको चाल्सलेम्ब (सन्‌ १७७४-१८३४) के निबन्धों 
में मिलता है जो कि वेयक्तिक निबन्धों के उत्कृष्ट रूप कहे जा सकते हैं। उसमें 
कल्पना के साथ उत्साह ओर वेयक्तिक भावना के दशेन होते है। उनमें आत्म- 
कथात्मक तत्व की ग्रधानता होने के कारण वे अधिंक रुचिकर हो सके। वे. 
. अनियमित निबन्ध ( 770777०] 255275 ) के चरम विकास कंहे जा 
सकते हूँ हल । 
| उन्‍नीसवीं शताब्दी के निबल्धिकारों में मकॉले, कारलाइल, मेथ्यू . 
 आनेल्ड, हेज़लिट, रस्किनं, हकसले, मिल, ह॒वेट- सपन्सर, इमरसन आदि 
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प्रमुख हैं । इनकी अलग-अलग शेलियाँ हैं किन्तु इनके निबन्धों में विश्वेधा- 


है | राल्फ वाल्डो इमरसन (१८०३-१८४५०) में आध्यात्मिकता का अधिक [पुट 
है | कारलाइल ((७६४-१८८१) आल्ोचनात्मक है ओर उनके कुछ निवन्धों में 
व्याख्यानद्राताओं-का-सा सावावेश भी है । इनकी साषा बड़ी ओजमयी है। 
साहित्यिकता और निजीपन का योग करने वाले लेखकों में राबटे लुई स्टीवेन- 
सन्‌ (१८४०-१८६४) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह रोग-ग्रस्त 
रहता था किन्तु उसने केवल भौतिक जीवन की अपेक्षा जीवन का अनुभव 
प्राप्त करने को अधिक महत्त्व दिया है | वर्तमान युग के निबन्धकारों में जी० 
के० चेस्टरटन (१८७४-१६३६) तथा एच० जो० वेल्स (१८६६-१६४६) आदि 
मुत्न है । अंग्रेजी मापा में निबन्ध-साहित्य प्योप्त रूप से विकसित हो चुका है 
ओर प्रमुख लेखकों की भी नामावल्ली उपस्थित करना कठिन कार्य हो जायगा। 
वर्तमानकालीन निबन्धों में जोवन से तथा प्रकृति से सम्पक बढ़ता जाता है। - 
आजकल के निबन्बकार ज्क्तणा-व्यबज्ज्ना के सहारे विवेचनशीक्ष दृष्ठा की 
. भाँति जीवन की आलोचना करते हैं। उनमें उपदेशात्मकता का अभाव ओऔर 
 सखद निष्प्रयोजनता रहती है। साथ ही छिछला मनोरंजन भी उनका लय 
नहीं हे | गम्भीर विषयों को एक मनोरम आकषण के साथ उपस्थापित करने 
में ही निबन्ध-लेखक की चरम सफलता है। 


हिन्दी-साहित्य में निबन्ध 


यद्मपि संस्कत और ग्राकत में निबन्ध ओर प्रबन्ध शब्दों का प्रयोग 
चिरकाल से मिलता है तथापि जिस अर्थ में आजकल इन शब्दों का प्रयोग 
की द हो रहा है उस अथे में पहले कभी न था। संस्कृत में 
प्राचीन साहित्य गद्य का अभाव तो नथा किन्तु उसका प्रयोग या तो. 

. में प्रबन्ध दार्शनिक भाष्यों में था या कादम्बरी, दशकुमारचरित 

- आदि कथा-अन्थों में । फेवज्न एक ही विषय अथवा 
.. विषय के किसी अज्ञ-विशेष या पक्ष को ही लेकर जो छोटे-छोटे ग्रन्थ रचे गये 
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नाट--अंप्रेज लेखकों की जो तिथियाँ दी गई हैँ वे ईसबवी सभों में हूँ । 


७ 
रा हि (मगर बट 


(5 व टई +7०+ ३ “के कै) | २३ र४डछ 


उनको हम नबन्धां के पूवेंज कह सकते हैं। महाप्रभु वल्तमाचार्य का शृंगार 
रस-मण्डन' अथवा गंग कवि का “चंद-छंद-वणणन की महिमा! इसी कोटि के 
अन्थ कहे जायेंगे। प्रबन्ध शब्द रामायण जसे अ्रन्थों के लिए गब्रयुक्त हुआ' 
है| स्वयं गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस को निबन्ध कहा है--“भाष। 
निबन्धमति सञ्जुलमातनोति' प्राचीन काल के इन शब्दों में संगठन, क्रम- 
बद्धता ओर तारतम्य का माव अधिक था | 
नाटकों की भाँति निबन्चों का भी आविर्भाव दरिश्चन्द्र-युग में ही 
हुआ | अंग्रेजी साहित्य की भाँति हिन्दी में भी समाचार-प्रों (जैसे '“हरिश्चच्ध 
चन्द्रिका', ब्राह्मण”, 'सार सुधानिधि? आदि के उदय के 
निबन्धों का साथ निबन्धों का प्रचार हुआ। छोटे-छोटे लेख या 
विकास निबन्ध समाचार-पत्रों के एक आवश्यक अंग हो जाते 
हैं निबन्ध-साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास में हम प्राय 
पत्रकारों को ही अ्ग्रगण्य पाते ६, जेसे--हिन्दी-प्रदीप? के पूँ० बालकष्ण 
टू (जन्म सं॑० १६०१), 'कवि-वचन-सुधा” ओर “आनन्द्-कादम्बिनीः के पं० 
बदरीनारायण चोधरी (जन्म सं० १६९१२), बआाह्मण? के पं० प्रतापनारायण मिश्र 
(जन्म सं० १६१३), कालाकाँकर से निकलने वाले (हिन्दुस्तान) के श्री बाल- 
मुकुन्द गुप्त (जन्म सं० १६१०), सुदर्शन” के पं० माधवप्रसाद मिश्र (जन्म 
सं० १६२७) सरस्वती” के पं० महावीरप्रसाद हिवेदी (जन्म सं० १६१७) 
सम्पादक थे | लेख या निबन्ध स्वतः पूर्ण रचना होते हुए भी इतनी बड़ी 
रचना नहीं होती कि एक या दो ही पुश्तकों के रूप में प्रकाशित हो जायें, इनकी 
छोटी पुस्तिकाएँ अवश्य बन सकती हैं। समाचार-पत्र उनका स्फुट रूप से 
द रह कर लेखक को उनके पुस्तक रूप में संग्रहीत होने की प्रतीक्षा से बचा 
हर क्‍ 
क्‍ मोटे तौर से हम निबन्ध-साहित्य के इतिहास को तीन काल या य॒गों 


... में बाँट सकते है--- 


(१) भारतेन्दु-युग 

(२) द्विवेदी-युग 

(३) आधुनिक थुग या शुकत्न-युग 

इस सम्बन्ध में यह न भूलना चाहिए कि इस प्रकार का विभाजन 
केवल सुविधा के लिए किया गया है। न तो सभी लेखक थुग-निर्माताओं के 
पीछे चलते हैं और न एक प्रवत्ति किसी निश्चित काल तक ही चलती है। 
लेखक भी काल या थुग की सीमा से नहीं बँधते हैं। बहुत से लेखकों ने 


श्ड्द ः काव्य के रूप 


द्विवेदी-युग में अपने साहिश्यिक जीवन का ओगणंश किया था और अद्या- 
वधि उनकी लेखनी समय की गति के साथ कदम मिलाये हुए चल रही है। 


भारतेन्द-युग 


भारतेन्दु-युग गद्य का आरम्मिक काल था इसलिए इस युग में 
 गाम्भीये की अपेक्षा मलोौरंजन और चमत्कार-प्रद्शन की प्रवत्ति अधिक है 
किन्तु यह चमत्कार इन सारहीन कोरी तड़क-मड़क न थी, उससें चटपटेपन 
के साथ पौष्टिकता भी थी । मारतेन्दु-युग के निबन्ध-साहित्य के पीछे राज- 
नीतिक और सामाजिक सुधार की भावना भी निहित थी। ये लोग नितान्त 
उपयोगितावादी भी न थे | इस काल के निबन्धों में एक विशेष सजीवता और 
जिन्दा दिली के दर्शन होते हैं। उन दिलों पद्म की भाषा का तो परिमारजन हुआ 
ही किन्तु गद्य की भापा को व्याकरण की कठोर शृद्भलाओं में बाँध रखने की 
अपेक्षा अपनी स्वच्छन्द गति से बढ़ने देने की ओर अधिक प्रव॒त्ति रही | यह 
“गद्य का शेशवकाल अथवा लालनकाल था। शिक्षणकाल दिवेदी-युग में आया। 
भारतेन्दु-युग में न्बन्ध-साहित्य का उदय किसी बाहरी अंरणा से नहीं 
हुआ वरन्‌ उसका जन्मोप्रिस्थिति की आवश्यकताओं में हृदय की उमंग से 
हुआ | उस थुग का निबन्ध-साहित्य वाणी का विज्ञास था अवश्य किन्तु उसका 
सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक परिस्थितियों से था। उसमें 
निर्वेयक्तिकतवा न थी | कहीं-कहीं तो उनकी स्वच्छन्द्ता ओर वेयक्तिकता दोष 
की सीमा तक पहुँच गई थी। वेयक्तिकता का अथ केवल इतना ही है कि 
उसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप भरपूर थी किन्तु वे व्यक्ति-सम्बन्धी नथे। 
निबन्ध-साहित्य के प्रारम्भिक युग के लेखकों में स्वयं भारतेन्दु जो के अतिरिक्त 
पं० बालकऋष्ण मद, पं० प्रतापनारायणा मिश्र, उपाध्याय वदरीनाराय चोधरी 
प्रेमघचन, ज्ञाला श्रीनिवाददास, पं० केशवराम भट्ट, पं० अम्बिकादत व्यास, 
; प॑० राघाचरख गोस्वामी ओर बा० बालमुकुन्द गुप्त मुख्य है। इन लेखकों की... 
वैसे तो अपनी-अपनी विशेषताएँ है किन्तु जिन्दादिली समाज-सुधघार ओर 
देशभक्ति उस युग के व्यापक गुण थे। राजनीति ओर समाज-सुधार की 
कट-से-कट बातें हास्य-व्यद्य के सहारे अपेक्षाकृत कम आपत्तिजनक बन 
जाती हैं। उस काल के लेखकों ने इन साधनों का बड़ी सफल्नता के साथ प्रयोग 
किया । इनमें श्ज्ेप, कहावतों, मुहावरों आदि की भरमार रहती थी । इनमें एक 
विशेष प्रकार का फक्‍क्रदपन रहता था जो कभी-कभी उदण्डता का तटस्पशी 
बन जाता था | उस काल में कुछ गम्भीर लेख भी लिखे गये थे । क्‍ 


निबन्ध---विकास १४६ 


.... दिवेदी-बुग 

यह युग भाषा के परिसाजन का था। हरिश्चन्द्र-यग में वृद्धि और 
फेलाव था । दििवेदी-युग में साहित्योद्यान की साज-सम्हाल आई | लालन के 
पश्चात्‌ शक्षा आर ताड़न का समय आया। भाषा के शुद्ध आर व्याकरणु-सम्मद 
होने पर द्विवेदी जी ने अधिक जोर दिया । उनके समय में निबन्ध का विषय 
समाज, राजनीति तथा चटपटेपन में सीमित न रहा। द्विवेदीजी के समय में 
उपयोगिता के साथ ज्ञान-विस्तार की ओर भी प्रवृत्ति आई और उनकी प्रेरणा से 
ऐतिहासिक पुरातत्व-सम्बन्धी एवं आलोचनात्मक लेख लिखे गये। दूसरी भाषाओं 
से गम्भीर विषयों के निबन्धों का (अंग्रेजी में बेकन के), बेकन-विचार रत्नावत्ी 
नाम से आचाय द्विवेदी जी द्वारा तथा मराठी से चपलृणकर के 'निबन्धमाला- 
दशे! में संग्रहीत निबन्धों का पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री द्वारा अनुवाद हुआ 
उससे साहित्य की श्रीवृद्धि हुई ओर कुछ विचारशीलता जाग्रत हुईं किन्तु वह 
कबीर के शब्दों में भूठी पत्तल? चाटने की ही बात रही । । 

द्विवेदी जी (सं० १६२७-१६६५) के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के कारण 
बहुत से नये लेखक भी प्रकाश में आये ओर कुछ लोगों ने नव-जागरण की 
चहल-पहल में स्वयं ही लिखना शुरू कर दिया | स्वयं द्विवेदीजी के अतिरिक्त 
उस समय के लेखकों में पं गोविस्दनारायण मिश्र, पं० माधवप्रसाद मिश्र, प॑० _ 
चन्द्रशेखर शर्मा गुलेरी, बा० गोपालराम गहमरी, बा० ब्रजनन्द्नसेहाय, पं० पद्म 
सिंह शर्मी, अध्यापक पू्णसिह प्रभति प्रमुख हैं । यद्यपि बा० श्यामसुन्दरदासजी 
तथा परणरिडत रामचन्द्र शुक्ल ने भी द्विवेदीजी के समय में लिखना आरम्भ 
किया था तथापि वे उनके ऋणी न थे ओर स्वयं ही प्रभाव के केन्द्र थे । 
गम्भीर विपयों को सरल बनाने में बाबूजी बड़े सिद्धहस्त थे। उनके विषय 
प्राय: साहित्यिक और सांस्कृतिक रहे | बाबू जी अपने पाठकों के मान- 
सिक घरातल तक नीचे उतरने का प्रयत्न करते थे किन्तु इतना नीचे नहीं उत- 
रते थे कि उसकी शांलीनता और गोरव-गरिमा नष्ट हो जाय। मिश्रबन्चुओं 
ने भी उसी काल में लिखा किन्तु वे भी हिवेदी जी के ऋणी न थे। उनके 
निबन्धों में शिक्षक का अहँ अनुचित रूप में तो नहीं था किन्तु वह सहज सें 
परिलज्षित हो जाता है| इन पंक्तियों के लेखक ने भी निवन्ध-लेखन टिंवेदी- 
युग में ही प्रारम्भ किया था किन्तु वह द्विवेदी जी का कृपापात्र न बन सका। 
इस युग के लेखकों में विचारात्मकता का प्राधान्य रहा किन्तु वह विचारात्मकता 
सुक्षता और गहराई न प्राप्त कर सकी | इस समय के लेखकों में से कुछ 
(जैसे माधवप्रसाद मिश्र, त्रजनन्दन सहाय, पद्मसिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण|सिह्‌ 


२५० काव्य के कूप 


आदि) में भावात्मकता का परयाघ्र पुट रहता था किन्‍्त वह भावात्मकता किसी 
गम्भीर विचारधारा को लेकर ही चलती थी 


आाधनिक युग 
आचाय रामचन्द्र शुक्क (सं० १६४२-१६६७) के निबन्ध-न्षेत्र में पदापण 


करने से निबन्ध-सार्टित्य में एक नया जीवन आया। बिवेदी-युग में 
विषय-विस्तार ओर परिमाजन तो पर्याप्त हुआ किनन्‍्त उस काल में उतनी विश्त्ते 
पशा-बद्धि से काम लेने ओर गहराई में जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सकी | 
आचाय शुक्कजी के मनावज्ञा निक निवन्ध बेकन के निवन्धों से टक्कर ले सकते 
हैं. ओर साथ ही उनमें हास्य-व्यंग्य की मी कज्षक दिखाई देती है जो उन्हें 
लोहे के चने? बनने से बचाये रखती है । 

चाय शुक्कजी के गम्भीर निबन्ध चिन्तामाणा' में संग्रहीत हैं | उनमें 
दो प्रकार के निबन्ध हैं, एक तो भावों के विश्लेषण से सम्बन्ध रखने वाले 
निबन्ध जो साव विपयक होते हुए सी सावात्मक नहीं ह वरन उच्चकोटि के 
विचारात्मक है, दसरे साहित्यिक जिनमें कुछ सेद्धान्तिक आलोचना से सम्बन्ध 
रखते हैं; जैसे सांधारणीकरण ओर व्यक्ति-बेचित्यवादः और कुछ व्यावहारिक 
आलोचना के है, जेसे भारतेनदु हरिश्चन्द्र!। आचाय शुक्ल जी के मने वैज्ञानिक 
निबन्धों की भी अन्विति उनकी आलोचनाओं से की जा सकती है, वे भार 
तीय रस-सिद्धान्त पर अवलम्बित हैं ओर उनका सम्बन्ध जीवन-सागर के. 
निजी अवगाहन से है | इन निबन्धों में भावों का विश्लेषण पर्याप्त मात्रा में 
हुआ दे किन्तु जीवन से चुने हुए उपयुक्त उदाहरणों के कारण वह विश्लेषण 
दुरूह नहीं होने पाया है | 'लब्जा ओर ग्लानि! का आधार भरत्र की आत्म- 
जानि है, लोभ ओर प्रीति! का अन्तर समझ लेने पर जायसी के रत्मसेन के 
प्रेम की आलोचना भत्ती प्रकार समझी जा सकती है | 
क्‍ भारतेन्दु ओर द्विवेदी-युग में भी क्षमा", आत्मनिभरता? आदि बिषयों 
पर विवेचन हुआ है किन्तु वह शुक्त जी-का-सा विश्लेषणात्मक न था वरन्‌ 
प्रशंसात्मक और नेतिक अधिक था। इन निबन्धों की पद्धति में मनोविज्ञान का. 
आत्म-विश्लेषण ( आजकल का मनोविश्लेपण नहीं ) चाहे हो किन्तु उनका 
लक्ष्य साहित्यिक है| इन निबन्धों के बहुत से वाक्य सूक्ति होने की क्षमता 
रखते हैं, जेसे--बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है?, श्रद्धा महत्व की आजनंद- - 
पूर्ण स्वीकृति है?, 'लोभ सामान्योन्‍्मुख होता है और ग्रेम-विशेषोन्मुखा। 
... शुक्कजी के निबन्धों में विषय की प्रधानता है था व्यक्ति की; इसका 
 निशणुय उन्होंने पाठकों पर छोड़ा है | उन निबन्धों में शेल्ली का ही व्यक्तित्व है। 
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विषय की ओर उनका पूरा ध्यान रह्म है किंतु उनमें मनोविज्ञान या साहित्य- 
शास्त्र की पुस्तक-का-सा निव्यक्तीकरण नहीं है। विषय पर शेज्नी के व्यक्तित्व 
की छाप होने के कारण उनके लेख निबन्ध की कोटि में आते है। इसके अति- 
रिक्त उनसे जो समस्याएँ उठाई गई हैं वे मोलिक होने के कारण निजी हो 
द गा 8 कर 
अन्य शखके क्‍ 
आधुनिक युग के अन्य लेखकों में सबेश्री डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, 
पदमत्ञाल़ पन्चात्नाज्ञष बरूरा ., भरी माखनज्ञाल चतुबदी जप के न्यात्, 
इलाचन्द्र जोशी, जयशधूुरप्नाद, सूथकान्त ज़िपाठी 'निराला', नन्ददुलारे 
बाजपेयी, बनारसीदास चतुबंदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारीग्रसाद द्विवेदी 
वासुदेवशरण अग्रवाल, सद्‌गुरुशरण अवस्थी, जनेन्द्र, नगेन्द्र , सत्येन्द्र, कन्हैया- 
लाल सहल, प्रभाकर माचव, महाराजकुमार डाक्टर रघुवीरसिह, श्री विनय- 
मोहन शर्मा आदि उल्लेखनीय है। इन महानुभावों के निबन्ध अधिकांश में 
अआलोचनात्मक तथा साहित्यिक है | इनमें शेज्ञी का ही व्यक्तित्व है। निबन्धों 
में वेयक्तिकता की दृष्टि से सियारामशरण गुप्त तथा सुश्री महादेवी वर्मा के 
निबन्ध बहत ऊँचा स्थान पाते है | साहित्य ओर समालोचना के अतिरिक्त 
आजकल के लेखकों ने, विशेषकर पंडित हजारीग्रसाद द्विवेदी तथा वासुदेव- - 
शरण जी अग्रवाल ने सांस्कृतिक विषय भी लिये है। महाराजकुमार रघुवीर- 
_ सिंह ने ऐतिहासिक विपयों को कुछ मावावेश के साथ अपनाया है। जैनेन्द्र 
ट्टिदाशनिकता के साथ समाज की ओर गई है। श्री सदगुरुशरण 
अवस्थी ने इक्का?, नहीं आदि चटपटे विषयों पर भी लिखा हे ओर वें 
निबन्ध भारतेन्द-यग के लेखकों के समकक्ष रखे जा सकते है। हास्य व्यद्बय- 
प्रधान निबन्धों का भी अभाव नहीं है। सर्वश्री अन्नपू्णौनन्‍्द जी, निमंल्जी; 
चेदव बनारसी, निराला जी, भी शिवपूजन सहाय आदि महानुभावों ने कहीं 
कहीं शुद्ध निबन्ध-रूप में और कहीं-कहीं कुछ कथानक का आधार लेकर हास्य 
: प्रधान साहित्य उपस्थित किया है। श्री शिवपृजन सहाय जी के दो घड़ी! 
. शीर्षक संग्रह के निबन्ध विशेष रूप से साहित्यिक हास्य उपस्थित करते हैं। प० 
_ हरिशक्धर शर्मी ने भी अपने चिड़ियाघर! एवं पिंजरापोल! सें हास्य व्य॑ग्या- 
: त्मक लेख लिखे हैं; उनकी शेली में अनुप्रासों की छटा दशेनीय हे। 
द संक्तेप में हम कह सकते हैं कि हिन्दी का निबन्ध-साहित्य अन्य अंगों 
. की भाँति समृद्ध होता जा रहा है। हमारे लेखकों की रुचि सामाजिक ओर 
. राजनीतिक विषयों की अपेक्षा आलोचनात्मक निबंन्धों की ओर आँधिक द्दे 
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और इस विपय में वे कुछ गहराई तक भी पहुँचे हैं। इस गहराई के लिए हम 
गये कर सकते हैं कितु निबन्ध साहित्य की सम्पन्नता के लिए हमारे लेखकों 
को सामाजिक , राजनीतिक ओर मनोवेज्ञानिक दिएयों की ओर भो अतिभा 
को गतिशीज्ञ करने की आवश्यकता है। सामाजिक, वैज्ञानिक और राज- 
नातिक विषयों पर लिखा अवश्य जाता है किंतु उसमें साहित्यिकता की अपेज्ञा 
विषय-प्रतिपादन को प्रवृत्ति अधिक है | केवल्न साहित्य-विषयक लेख ही सादि 
त्यिक नहीं हाते वरन्‌ साहित्यिक ढंग से लिखे हुए वेश्ञानिक लेख भी साहित्यिक 
हो जाते हैं ॒ 
जीवनी ओर आत्मकथा क्‍ 
मनुष्य का सबसे बड़ा आकपशण! केन्द्र मनुष्य है। पोप ने ठीक ही कहा है. 
कि मनुष्य के अध्ययन का डचित विषय मनुष्य है (2[905९४ 5#एत9 6. 
7870 75 7797) | सारा साहित्य हो मनुष्य का अध्ययन : 
जीवनी ओर है कितु जीवनी ओर आत्मकथाओं में वह अध्ययन 
साहित्य को त्य ओर वास्तविकता की कुछ अधिक गहरी छाप 
श्रस्य विधाएँ. लेकर आता हे । उपन्यास भी जीवनियों के रूप में 
लिखे गये ह-जसे अंग्रेजी में डिकिन्स का डेविड 
 कापरफील्ड” ओर हिन्दी में अज्ञेय जी की लिखी हुई 'शेखर--एक जीवनी? 
उनमें उपन्यासकार की आत्मकथा का कहीं क्ञीण और कहीं स्पष्ट आभास भी 
रहता है, फिर भी उपन्यास उपन्यास ही हे। उसमें रचनात्मक कल्पना का कछ 
अधिक पुट रहता है। जीवनाकार भी कल्पना का प्रयोग करता दे 
किंतु वह सामओी के संयोजन ओर प्रकाशन की विधि में उससे काम लेता है . 
फिर भी उसकी कल्पना वास्तविकता से सीमित रहती है । वह कल्पना के 
अलक्षारों से अपने चरित्र-नायक की इतनी ही साज-सम्हाल कर सकता है 
जितनी में कि उसका आकार-प्रकार न बदलने पाये । वह उस माँ की भाँति हे 
जो अपने बालक को नहत्ा-घुलाकर, बाल सम्हालकर तथा घुले कपड़े पहनाकर 
समाज में भेजती है । कपड़ों के चुनाव सें वह अपनी रुचि ओर कल्पना से 
काम लेती है किंतु वह आकृति की असलियत को बदलने वाले पाउडर-पेन्ट का 
(या प्राचीन भाषा में कहें तो अंगराग का) कम प्रयोग करती है। जीवनी 
कार (आत्मकथा-लेखक नहीं) उपन्यासकार को भांति सर्वज्ञता का भी दावा 
. नहीं करता है। वह इृष्टा के रूप में रहता है। वह अपने चरित्रनायक के बहुत 
_ से रहस्यों को जानता हे किन्तु फिर भी वह उसके मन की सब बातों को पूरी 
 हृदृता के साथ नहीं कह सकता है | अज्ञात विषयों के सम्बन्ध में वह अनुमान 
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ही से काम लेता है | 
जीवनीकार न तो 57ल्‍४रदग:र ही हे और न इतिहासकार ही । इति- 
हास में सत्य का आग्रह अवश्य रहता है किंतु उसमें व्यक्ति देश का अंग होकर 
आता है । अंगी देश ही रहता है। जीवनी में मुख्यता 
उपन्यास श्रोर व्यक्त को ही मिल्नती है, उसके सहारे देश अथवा 
इतिहास से केसी संस्था का इतिहास भले ही आ जाय | बहुत-सी 
भेद त्मकथाओं में हमको इतिहास के सूत्रों का अध्ययन 
मिल जाता हे--जेसे डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी की 
आत्मकथा से नागरी प्रचारिणी-सभा का इतिहास सम्बद्ध है अथवा महात्मा 
गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ल्ा० ल्ञाजपतराय या डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद की जीवनियों में राजनीतिक इतिहास का हम अध्ययन कर. 
सकते हैं। जीवनीकार अपने चरित्र नायक के विषय में अन्वेषण और अनु 
सन्धान इतिहासज्ञ-का-सा ही करता है किनु जो बातें इतिहासज्ञ के लिए अना- 
बश्यक होती है जीवनीकार के लिए आवश्यक हो जाती हैं। इसमें वह उपन्यास- 
कार का साथी है। उपन्यासकार व्यक्ति की ही परवाह करता है | छोटी-छोटी 
बात जसे हसी-मजाछ, जादू-टाने भूत-अत सें विश्वास (जुसा डा० श्यामसुन्द्र- 
दास जी अथवा सी. वाई चिन्तामणि को था) कपड़ों की लापरवाही या अधिक 
परवाह्द, सिगरेट या बीड़ी में से किसको अधिक पसन्द करना, भाँग या अन्य 
नशीली वस्तुओं के प्रति माह (जेसा आचार्य शुक्कजी को भाँग के प्रति था), . 
. कन्धों का दिल्लाना ( जेसा कभी श्रद्धेय टंडन जी करते हैं ), पलकों का जल्दी- 
जल्दी मारना, सिर खुजज्ञाना, तेज चलना या धीरे-घीरे चलना अथवा 
लेडिस्टन की भाँति खम्बों का छूते हुए चलने में आनन्द लेना आदि ये सब 
बातें व्यक्तित्व के उद्घाटन में जीवनीकार के लिए अखबारों की प्रशंसा, यूनि- 
वर्सिटी के पदऋ-पुरस्कारों तथा राजनीतिक विजय-पराजयों के बराबर ही 
महत्त्व रखती हैं | रविवाबू का नोविल पुरस्कार! प्राप्त करना एक महत््वपूर 
घटना थी किंतु उनके असली व्यक्तित्व की कल्क उनके पास उस रुपये को 
शांति-निकेतन के लिए उत्सर्ग करने में मिलती है । इसी प्रकार रविबाबू ने 
अपनी आत्मकथा में अपने बचपन का वर्णन करते समय अपने कुते में जेब 
.. ल्वगवाने की महत्वाकांज्षा का जो उल्लेख किया है वह भी बालमनोवृत्ति का 
परिचायक होने के कारण अपना विशेष महत्त्व रखता है | 
हू जीवनी घ्रटनाओं का अंकन नहीं वरन्‌ चित्रण हे। वह साहित्य की 
. विधा है ओर उसमें साहित्य ओर काव्य के सभी गुण है। वह एक मनुष्य 
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के अन्तर ओर वाद्य ब्वरूप का ( अथौत्‌ आपा या 


जीवनी के पर्सोनेज्िटी का ) ऋल्ञात्मक सिरूपणा है । जिस प्रकार 
साहित्यिक चित्रकार अपने विपय का एक छंसा पक्ष पहचान लेता 
गुर है जो उससे विभिन्न पक्षों में ओत-प्रोत रहता है और 


जिसमें लायक की सभी कल्लाई और छटाएँ समन्वित 
हो जाती हैं उसी प्रकार जीवनी: पे शायक के आपे की कजी समस- 
कर उसके आलोक में सभी बटनाओं का चित्रण करता है। इस सम्बन्ध में 
श्री रामनाथ सुमन” लिखते हैँ -- 

“जीवनी की घटनाओ्रों के विवरण का नाम जीवनी नहीं हे लेखक जहाँ नाथक 
के जीवन में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्प्र को उसकी मख्य 
जीवन-धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है वहाँ जीवनी लेखन-कला 
सार्थक होती है। ऊपर से भनुष्य के दिखाई पड़ने बाले रूप को दिखाकर ही जीवनी 
लेखन-कला सन्तुष्ठ नहीं होती, वह उस प्रावरण को भेदकर ग्रन्तःस्बरूप श्रोर प्रान्त- 
रिक सत्य को प्रत्यक्ष करती हे ।” 

-“हेमारे नेता की दो बातों से 

जीवनी की क॒ति में उसके चरित्रनायक का आपा! या उसकी 

स्वरूपता ( [2८75008709 ) उभर आती है। बढ़ न भल्ताइयों को राज- 

दरबार के कवीन्द्रों की माँति राई को सुगेरु करके दिखाता हे और न 

बुराइयों को चबाई लोगों की भाँति तिल्न का ताड़-रूप देता है। वह अनुपात 
का सदा ध्यान रखता है । 

जीवनीकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि चन्द्रमा में कल्ंक हे 
अवश्य किन्तु वे साधारण हैं। सहानुभूति अन्य-भक्ति से भिन्‍न है। अंध- 
भक्ति दोषों को भी गुण समझती है, सहानुभूति दोष को दोप ही समभती हे 
किन्तु उसके कारण दोपी की हँसी नहीं उड़ाई जाती। जीवनीकार छोटे-मोटे 
दोषों की 'एकोहि वोषो गुणसमन्निपाते निमज्जतीस्वों: क्िरणेष्विःज्छु अर्थात्त्‌ गुणों 
के समूह या बाहुलय में (सन्निपात रोग है किन्तु उसका शाब्दिक अथ हे 
अच्छी तरह इकट्ठा होना) एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है जेसे चन्द्रमा की 
किरणों में उसका कल्लंक | कलंक तो सूथ में भी होता है किन्तु अधिक तेज- 
धारियों के दोषों की लोग कप चची करते हैं। साधारण जनता गुणों की . 
अपेक्षा दोषों को महाराज प्रथु की भाँति सहसख्रकण्ण होकर सुनने को तेयार 
रहती है ओर उसका, गुणों की अपेक्षा दोपों की सत्यता में भी अधिक विश्वास 
रहता है किन्तु लेखक को जनता की इस कमजोरी से लाभ उठाना उचित नहीं 


जीवनी--गण श्प्रश 


है। इसी के साथ बुराइयों को दबाना या छिपाना भी असत्य को आश्रय देना 
होता है। मनुष्य की कमजोरियाँ उसका गौरव नहीं तो उसके व्यक्तित्व की 
परिचायिका हूँ ओर बे चरित्र की यथार्थता को बनाये रखती हैं कहा जाता है. 
कि राजकवि टेनीसन को विक्टोरिया की जुबली के अवसर पर दिन-भर 
सिगरेट पीने को नहीं मिला तो उनको कहीं छिपक्र पीसा पड़ा, ऐसी बातें 
मनुष्य को देवता होने की श्रान्ति से बचाये रखती हैं। दोषों के वर्णन में 
दूयता का पतला न छोड़ना चाहिए | इस टदृष्टि से पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
की लिखी हुई कविवर सत्यनाराण जी की जीवनी बड़ी सन्दर है | 
यद्यपि जीवनीकार मूत्तितज्ञक की भाँति अनुपातपूर्ण सुगठित, और 
चमकदार जीवनी नहीं दे सकता है क्योंकि उसे सत्य का आग्रह रहता है ओर 
एक सजीव ओर संकुल्ञ चरित्र के उद्घाटन में अन्विति के साथ विरोध और 
व्याघात भी रहते हैं जिनके बिना जीवनी शायद निर्जीव हो जाय तथापि उसे 
अपनी कृति को व्युरे के वविध्य को खोये बिना ऐसा सुसक्षठित रूप देना. 
चाहिए कि उसमें थोड़े में बहुत प्रसादकता आजाय | इसके लिये स्ट् ची का 
बनाया हुआ पहला गुण सदा ध्यान सें रखना चाहिए कि कोई अनावश्यक बात 
न आने पाये ओर न कोई आवश्यक बात छोड़ी जाय। (3 97०ए7|८ए ६74 
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स्ट्रंची का बताया हुआ दूसरा गुण यह है कि लेखक की अपनी स्व- 
तन्त्रता न सो देनी चाहिए इस गुण के अभावात्मक रूप से हम अवगत हो 
चुके हैं कि लेखक को चरित्रतायक का अन्य-भकक्‍त होना वांछनीय नहीं है किन्तु 
अपनी स्वतन्त्रता रखने के ये अर्थ मी नहीं कि जीवनी-लेखक छिद्रान्वेषण को. 
ही अपना ध्येय बना लें | लेखक को सदा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
उसकी अपेक्षा चरित्रनायक्र का अधिक महत्त्व हे | क्‍ रे 

. कभी-कभी जीवनी-लेखक का जीवन चरित्रनायक के जीवन से इतना 
सम्बद्ध हो जाता है (जेसे स्वामी रामतीथे की अध्यापक पूरणेसिंह द्वारा लिखी 
हुई जीवनी में) कि चरित्रनायक की जीवनी के साथ लेखक की भी जीवनी 
आ जाती है किन्तु उसमें भी लेखक को अपनी गोणता न भूलनी चाहिए। 

. इन सब मस्तिष्क ओर हृदय-सम्बन्धी बौद्धिक, नेतिक ओर रागात्मक 
गुणों के साथ शैल्ो का महत्त्व ध्यान में रखना आवश्यक है । शेत्री साधारण 
चरित्रनायक की जीवनी को भी आकर्षक बना देती है। सफल. जीवनी के 
लिए या तो चरित्रनायक इतना महान्‌ हो कि श्री रामचन्ध जी की भाँति उसका 


२५६ काव्य के हप 


चरित्र ही काव्य हो और किसी का कवि बन जाना गुप्त जी के शब्दों में 'सहज 
संभाव्य” हो या लेखक महान्‌ हो जिसके पारस-स्पर्श और कल्मम के जादू से 
लोहा भी सोना हो जाय | डा० सूर्यकान्त जी शास्त्री ने पहले प्रकार के डउदा- 
हरण में बोसबेल की लिखी हुई जॉनसन की जीवनी बताई है ओर दूसरे 
प्रकार से जॉनसन द्वारा लिखी हुई सेबेज की जीवनी की ओर संकेत किया 
है। पहल्ले का चरित्रनायक महान था ओर दूसरे का लेखक महान था। जहाँ 
पर चारजंनसायक ओर लेखक दोनों ही महान हाँ वहाँ तो सोने में सगनन्‍्ध की 
बात हो जायगी । यह बात तो टेगौर, गाँवी ओर जवाहरलाल नेहरू के आत्म- 
चरित्र में ही पाई जाती हे। 
क्षेप में हम कह सकते हैं श्ि जीवनी-लेखक अपने चरित्रनायक के अन्तर- 
बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढड़ से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात 
तर शालीनता का पर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतन्त्रता ओर निषक्षता 
के साथ अपने चरित्रनायक्र के !शणादोपमय सजीव व्यक्तित्व का एक आकपक शेली 
में उद्घाटन करता है । 
जीवन-चरित्रों की कई विधाएँ और रूप है। लेखक की तो 
जीवनी ओर आत्मकथा ये दोनों प्रधान रूप है। जीवनी कोई दसरा आदमी 
लिखता है ओर आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। पं० 


जीवनियों रासनरेश त्रिपाठी की मालवीय जी के साथ तीस 
के प्रकार दिल! इन दोनों के बीच की चीज है | सामग्री सीधी 


मालवीय जी से ज्ञी गई है ओर उसको लिखा है 
देनिकी के रूप में पं० रामनरेश त्रिपाठी ने। उसमें तीस दिन की घटनाएँ 
नहीं हैं वरन तीस दिन में कहा हुआ जीवन-बृत्त है। महामना मालवीय जी 
की जीवनियों में पं० सीताराम चतुबंदी की लिखी हुई जीवनी सबसे पूर्ण 
ओर कलात्मक है। उसमें लेखक की भक्ति-भावना जरूर झलकती है किन्तु 
ओदचित्य से बाहर नहीं हुई है | जीवनी-लेखक एक तो निरपेक्ष रूप से लिख 
सकता है जिसमें कि अच्छा और बुरा सबभ्कुछ आ जाय और पाठक अपनी- 
अपनी भावना के अनुकूल सामग्री का सह्ुुज्ञषन कर लें --/जाकी रही भावना 
जैसी | प्रभु म्रति देखी तिन तेसी ।“--अथवा लेखक अपने एक निश्चित हृष्टि- 
कोण से लिख सकता है ओर उसी के अनुकूल वह सामग्री को सजोवेगा। 
पहले प्रकार की जीवनियों में वोॉसबेल की लिखी हुई डा० जॉनसन की जीवनी 
... है ओर दूसरे प्रकार की जीवनियाँ बहुत-सी है। महात्मा गाँबी, रवि ठाकुर 
.. आदि महापुरुषों की जीवनियाँ भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। 
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ऐसे थोड़े ही लेखक होते हैं जो बोसवेल की भाँति अपने व्यक्तित्व को बिलकुल 
भुला देते हैं । क्‍ 
साधारण जीवन-चरित्र से आत्मकथा में कुछ विशेषता होती है। 
आत्मकथा-लेखक जितना अपने बारे में जान सकता है उतना लाख प्रयत्न 
क्‍ करने पर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता किन्तु 
प्रात्म-कथाएँ. इसमें कहीं तो स्वाभाविक आत्मश्लाधा की प्रवृत्ति 
बाधक होती है ओर किसी के साथ शील-संकोच 
आत्म-प्रकाश में रुकावट डालता है। यद्यपि सत्य के आदर्श से तो दोनों ही 
प्रवृत्तियाँ निन्‍य हैं तथापि अनावश्यक आत्म-विस्तार कुछ अधिक अवाउछ- 
नीय है | शील-संकीच के कारण पाठक को. सत्य और उसके अनुकरण के 
लाभ से वव्ग्चित रखना भी वाउछनीय नहीं कहा जा सकता। साधारण 
जीवनी-लेखक की अपेक्षा आत्मकथा-लेखक को ऊब से बचाने और अनुपात. 
का अधिक ध्प्रान रखना पड़ता है। उसे अपने गुणों के उद्घाटन में आत्म- 
श्ताघा या अपने मुह मियाँ मिद्ठ, बनने की दूषित प्रवृत्ति से बचना चाहिए। 
जीवनी लिखने वाले को दूसरे के दोष और आत्मकथा लिखने वाले को अपने 
गुण कहने में सचेत रहने की आवश्यकता है। ( इसी कारण इन पंक्तियों के . 
लेखक ने अपने आत्मकथा-सम्बन्धी निबन्धों में अपनी असफलताओं का ही _ 
उद्घाटन किया है । उस पुस्तक का नाम भी 'मेरी असफलताएँ? हैं | ) आत्म- 
कथाओं के सम्बन्ध में अब्राहम काउली के निम्नोल्लिखित शब्द बड़े तथ्य- 
.. “किसी आादसी को श्रपने बारे में खुद लिखना मुश्किल भी हे ओर दिलचस्प 
भी क्योंकि श्रपनी बुराई या निन्‍दा लिखना खुद हमें बुरा मालूम होता है और - 
श्रगर हम श्रपनी तारीफ करें तो पाठकों को उसे सुनना नागवार मालूम होता है ४” 
द --जवाहरलाल नेहरू लिखित "मेरी कहानी' के श्रनुवाद से उद्ध,त । 
 आत्मकथाएँ कई रूप सें हो सकती हैँ--सम्बद्ध रूप. में, -जेसे महात्मा. 
गांधी की आत्मकथा या डा० श्यामसुन्द्र जी की आत्म-कह्यनी अथवा स्फुट 
निबन्धों के रूप में जेसे सियारामशरण जी के बाल्य-स्मृति! आदि 'मूठ-सच! 
के कुछ लेख | निराला जी ने 'कुल्ली भाठ' की जीवनी के सहारे अपनी 
आत्मकथा का भी कुछ अंश अव्यक्त रूप से दे दिया हे किन्तु वह कहानी की _ 
कोटि में ही रहेगी । आधुनिक साम्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल कुल्लीमाट! 
और बिल्लेश्वर बकरिहा? भी जीवनी के विषय बन जाते हैं किन्तु इनमें 
कल्पना का पुट अधिक है । वास्तविक जीवन की घटनाएँ कथा के आवरण में 


श्श्द काव्य के रूप 


ढेक जाती हैं। महादेवी जी के 'अतीत के चलचित्र! और स्मृति की रेखाएँ? नाम 
की कृतियों के लेख वास्तव में आत्मकथा ओर निबन्ध के बीच की विधाएँ है। 
इनमें घटना का अंश थोड़ा ओर उससे सम्बन्धित भाव और विचार कछ 
अधिक मात्रा में हैं। इनमें आत्मकथा का भी अंश केवल इतना ही है कि जो 
घटनाएँ वर्णित हैँ वे महादेवी जी के करुणाद्र नेत्रों द्वारा देखी हुई हैं। डा० 
श्यामसुन्दरदास जी की जीवनी बड़ी समृद्ध ओर सुगठित है। उनकी शैत्नी 
बड़ी साहित्यिक है किन्तु वे कहीं-कहीं अपने हृदय की कण्ठाओं और कट- 
ताओं के व्यक्त करने में कुछ व्यक्तियों (जेंसे आचार्य शुक्ल जी) के प्रति 
र-से हो गये हैं। यात्राएँ सी आत्मकथाओं का ही रूप 
पाश्चात्य देशों में जीवनी-साहित्य की बहुत अधिक उन्नति हुई है। 
यूनान में तो 'प्लूटाक' की जीवनियाँ ईसा की पहली शताब्दी पूर्व की लिखी 
हुई हैं। प्लूटाक' जीवनौकारों का राजा कहलाता है | 
जीवनी-साहित्य.. पाश्चात्य देशों में जीवनी के क्षेत्र में नये-नये प्रयोग 
भी हुए हैं, जेसे--लुडविग ने नाइल नदी की जीवनी : 
लिखी है। हमारे यहाँ भी गंगा जी की जीवनी लिखी जाने की बात-चीत 
थी वह शायद अभी चरितार्थ नहीं हो सकी है। हिन्दी-जीवनी-साहित्य का. 
आरम्भ तो 'चौरासी वेष्णवों की वार्ता! और 'मक्तमालः तथा प्रियदास जी 
द्वारा की हुईं उसकी टीका से होता है। प्राचीनकाल में भी चरित-काव्य लिखे 
गये थे, जेसे--अश्वबोष का बुद्ध-चरित' किन्तु उनमें कवित्व कुछ अधिक था। 
वार्ताओं में साम्प्रदायिक महत्ता का पुट आ गया है। तुलसीदास जी के दो 
पद्ममय जीवन भी निकले थे किन्तु वे अब प्रामाणिक नहीं माने जाते। 
अकबर के समय के आगरा-निवासी जेन कवि बनारसीदास जी ने भी 
अपनी आत्म-कथा अछे कथानक' नाम से लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी 
बुराइयों ओर कमजोरियों का निस्संकोच भाव से उद्घाटन किया है-- 
“भयौ बनारसिदास तन, कुष्टरूप सरबंग। 
हाड़ हाड़ उपजी व्यथा, फेस रोम भुव-भंग ।॥। 
 बिस्फोटिक झ्गरिषत भरयें, हस्त चरत चौरंग । 
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करइ न संग ॥। 
ऐसी अ्रशसुभ दह्या भई, लिकट न श्रावे कोइ । 
सासु श्रोर विवाहिता, कर्राहु सेव लिय दोइ 
जल भोजन को लेंह सुख, दॉहि श्रानि मुख सांहि । 
 ्रोखद ल्यावहि अंग में, नाक म्‌ दि उठि जाहि ॥ 
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उन्होंने आगरा में उधार तेल की कचौड़ी खाने की बात लिखी है | 
हरिश्चन्द्र ड्ग मे थी आप लक साहित्य-सजन का प्रयत्त हुआ था। 
श्री प्रतापनारोायण मिश्र की आत्मकथा अधूरी ही रही किन्तु गोस्वामी जी 
का प्रयत्न अधिक सफल हुआ | उनकी जीवनी से मालूम होता है. कि उनको 
. अपने स्वतन्त्र विचारों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
से मिलने की उनको मनाई थी क्योंकि उनके पिता जी भारतेन्दु जी को 
नास्तिक समभते थे । भारतेन्दु जी से मिलने के लिए वे छिपकर आधी रात 
को गये थे | उसके लिए उन्हें अपने दरबान को घूस देनी पड़ी । 
अब धीरे-धीरे हिन्दी का जीवनी-साहित्य बढ़ता जा रहा है | जीव- 
नियों में हम बनारसीदास जी चतुवदी द्वारा लिखी हुईं पं० सत्यनारायण की. 
जीवनी ओर डा० श्यामसुन्द्रदास जी की मेरी आत्मकहानी” का उल्लेख 
कर चुके हैं। श्री त्रजरत्नदास जी का लिखा हुआ भारतेन्दुः जीवन-चरित 
ही नहीं है वरन्‌ उसमें उनके साहित्य का विवेचन भी है। मोलिक आत्म- 
कथाओं में श्री श्रद्धानन्द जी लिखित कल्याण मार्ग के पथिक' का विशेष 
मान है। भाई परमानन्द जी की लिखी हुई. “आप बीती” एक साहसपूर्ण 
जीवन के घात-प्रतिघातों की कहानी है। श्री वियोगी हरि की आत्म-कथा मेरा 
जीवन-प्रवाह? के नाम से निकल चुकी हे ओर देशरत्न श्री राजेन्द्रप्रसाद जी 
की विस्तृत आत्मकथा सच्चे साधक की आत्मोन्‍नति के कण्टकाकीण पथ की 
अमशील यात्रा का वर्णन है। इनके अतिरिक्त जीवनी और संस्मरण-साहित्य 
में श्री घनश्यामदास बिड़ला का बापूट, शी श्यामनारायण कपूर का भार- 
तीय वेज्ञानिक', श्रीमन्‍्नारायण अग्रवाल का सिगाँव का सम्तः, श्री गौरी- 
शंकर चटर्जी का हर्षवद्धेनः, श्री रूपनारायण पाण्डेय का सम्राद अशोक! 
आदि पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विदेशी विभूतियों में काले मार्क्स; 
लेनिन, स्टालिन, मेजनी, प्रिन्स विस्माके, हिटलर आदि की जीवनियोँ निकल 
चुकी हैं। आजकल जीवनी-साहित्य में राजनीतिक नेताओं की जीवन- 
कथाओं को विशेष महत्त्व मिल रहा है। श्री सुमाषचन्द्र बोस के जीवन से 
सम्बन्धित बहुत-सा साहित्य निकला है। मोलाना अब्दुल क्षाम आज़ाद की 
जीवनी का भी हिन्दी अनुवाद हो चुका है । यात्रा की पुस्तकों में राहुल सांक- - 
तव्यायन के तिब्बत में तीन वर्ष' और 'सोवियट भूमि! तथा मौलवी महेश- 
प्रसाद करत 'मेरी ईरान यात्रा” आदि पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
. आजकल पं० बनारसीदास चतुर्वेदी संस्मरण ओर रेखाचित्रों की अच्छी सृष्टि 
. कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी के रेखाचित्र भी संस्मरण ही अधिक हैं। 
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पे ई् £ * 
पत्र-साहित्य की उपयोगिता--पत्रों का स्थान एक प्रकार से आत्मकथा 
में ही आता हे. अन्तर केवल इतना ही है कि आत्मकथा में व्यक्ति का इति- 
हास सम्बद्ध होता हे, पन्नों में कुछ असम्बद्ध-सा रहता है। पत्र-साहित्य का 
सबसे बड़ा महत्त्व इस बात सें है कि उनके द्वारा हमको लेखक के सहज 
व्यक्तित्व का पता चल जाता है। उसमें हमको बने-ठने 'सजे-सजाये' मनुष्य का 
चित्र नहीं वरन्‌ एक चलते-फिरते मनुष्य का स्नेप-शोट (5790 35700) मिल्न 
जाता है | लेखक के वेयक्तिक सम्बन्ध उसके मानसिक और वाह्य संघप तथा 
ब्छी कूथि और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का हमकों पता चल जाता है। 
पत्रों में कभी-कभी तत्काज्नीन सामाजिक, राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास 
की भल्षक भी मिल जाती है । आत्मकथा की भाँति कुछ पत्रों का महत्त्व 
उनके विषय पर निर्भर रहता है, कुछ का शेज्ञी पर । जिन पत्रों का विषय और 
शैज्षी दोनों ही महत्त्वपूर्ण हों वे साहित्य की स्थायी सम्पत्ति बन जाते हैं । 
पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं और वे व्यक्ति के लिए ही होते 
किन्तु वे जनसाधारण के लाभ या मनोर०ठ्जन की भी वस्तु हो सकते है। 
उनमें साहित्य की सब विधाओं की अपेक्षा व्यक्तित्व 
पत्रों की विशेषताएँ की कज्षक अधिक रहती है। पत्रों की यह विशेषता 
होती है कि पत्रकार उनको यह सोचकर नहीं लिखता 
कि वे जिन व्यक्तियों के लिए लिखे गये हैं उनके अतिरिक्त भी और कोई 
पढ़ेगा | उनमें श्रायः सचेतन कल्ला का अभाव होता है (ऐसे पत्रों की दूसरी 
बात है जो खास तोर से छपने के लिए लिखे गये हों -जेसे सुमन जी के 
भाई के पत्र' तथा नेहरू जी के अपनी पत्री के प्रति लिखे हुए पत्र!) किन्तु 
कुछ लोग ऐसे अभ्यस्त कल्लाकार होते हैं कि उनके द्वारा जुरा-सा प्रयत्न न होने 
पर भी उनके लेख कल्ना से इस प्रकार जगमगा उठते हूँ जिस प्रकार बहुत से 
लोग अपने घर की पोशाक में भी बहुत-सों की ठाट-बाट की पोशाक से: भी 
अधिक सुहावने लगते है । 
पत्रों में भी वही बात है जो प्रत्येक साहित्य में होती है। क्लेखक के 
हृदय में कुछ कहने के लिए उत्साह होता है ओर वह उस उत्साह या मन्र के 
रस को अपनी वाणी द्वारा दूसरों तक संक्रमित कर देता है | एक मनुष्य अपने 
मित्र को अपने व्यवहार की सफाई देता है। यदि वह इमानदार है, यदि 
. उसकी लेखनी में कुछ बल है और वह अपनी सफाई में सफल हो जाता है तो 
. उसके पत्र साहित्य का रूप घारण कर लेंगे | 


पत्र--साहित्य रद्द 


साधारण साहित्य ओर पत्र साहित्य में केवल इस बात का अम्तर है 
कि साधारण साहित्य में भाव-प्राहक के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रखा जाता 
है ओर न उससे कोई निजी सम्बन्ध होता है। साधारंण साहित्य तो परिप्रेषित 
कर दिया जाता हे, जहाँ कहीं प्राहुक यन्त्र होगा वहाँ ग्रहण कर लिया जायंगा। _ 
पत्र-लेखक को अपने भाव-आहक के व्यक्तिव और उसकी संवेदनशीलता का 
ध्यान रहता है, वह उसी के अनुकूल अपने पत्र को बनाता है। वहाँ एक 
व्यक्तित्व से टकराता है, कभी संघर्ष के लिए और कभी प्रेमपूण प्रतिदान द्वारा 
पारस्परिक जीवन को अधिक-से अधिक सम्पन्न बनाने के लिए | ऐसे ही पत्र 
साहित्य की कोटि में आ सकते हैं। सब साहित्यिकों के संभी पत्र साहित्यिक 
नहीं होते, लेकिन कुछ कुशल साहित्यिकों में यह विशेषता होती है कि वे जो 
बात कहना चाहते हैं उसको वे थोड़े-से-थोड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर 
देते है । उन्तके घरेलू या व्यवहारिक पत्रों में भी साहित्य का आनन्द आओ 
जाता है। 

. वार्ताज्ञाप कुछ अनगंल ओर उत्तर-प्रत्युत्तरपूणं बहुत क्मम्बा भी हो 
सकता हे किन्तु पत्र में असीमित लम्बाई की गुझ्जाइशं नहीं रहती। प्रत्युत्तर 
यदि होता भी है तो वह काल्पनिक रहता है। वार्ताल्ञाप में कल्पना के लिए 
अपेक्ताकृत कम गुर्जाइश रहती हे ओर बहुत-कुछ आकार-इब्डित से भी स्पष्ट 
हो जाता दे किन्तु पत्र में पाठक को बहुत-कुछ कल्पना से कोम लेना पड़तो ._ 
है। पत्रों की स्थिति भी निबन्ध की भाँति मुक्तक-काव्य-की-सी होंती है। वे. 

स्वतः पूर्ण होते हैं। 
..... यद्यपि पत्र सभी लिखते हैं तथापि उनमें थोड़ा शिल्प-विधान - रहता. . 
है, चाहे उनका सच्चेतन प्रयोग न हो | पत्र का सबसे बंडा टेकेनीक यही है 
कि अपने पाठक पर दूर बेठे हुए भी उसके द्वारा उतना ही प्रभाव पड़ं' सक्के 
जितना कि सामने वार्ताज्ञाप करने पर पड़ता है। बात कों थोड़े शब्दों में 
. अधिक-से-अभिक स्पष्टता देना पत्र की सबसे बड़ी माँग है। पन्नों में कुछ लोग 
तो अपना सारा व्यक्तित्व जैंडेल देना चाहते हैं ओर कुछ उनको निर्वेषक्तिक | 
तथा रंगीनी से खाली रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में भी मध्यम मांगे का 
. अनुसरण शयस्कर है | द 
वास्तव में पन्नों में विषयानुकूल वेयक्तिकता की श्रेणियाँ रहती हैं। जो 
. पत्र केवल ज्ञान देने के लिए लिखे जाते हैं उनमें केवल उतना ही व्यक्तित्व 
. रहता है जितना कि निबन्धों में किन्तु जिन पात्रों में लोग आपबीती का वर्णन 
. करते हैं उनमें व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया की मात्रा कुछ: अधिक होती 
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है । जहाँ लेखक आत्म-निवेदन करता है अथवा अपनी सफाई देता है वहाँ 
व्यक्तित्व की मात्रा पराक्राष्ठा को पहुँच जाती है । 
त्र-साहित्य के सम्बन्ध में एक सहत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि कया 
बिलकुल निजी पत्र जिनसे वेयक्तिक रहस्यों का, चाहे वे लेखक के हों और 
चाहे दूसरों के, प्रकाशित किये जायया नहीं । लेखक के 
एक महत््व-. अतिरिक्त जिन पत्रों में दूसरे के रहस्यों का उद्घाटन 
पूर्ण प्रन हो ओर जिनके कारण उनको समाज सें ज्ञज्जित होना 
पड़े, छापना उचित नहीं है| लेखक के रहस्यों के उद- 
चाटन करने वाले पत्रों को उसके जीवन-काल में न छापकर उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ छाप सकते हैं; विशेषकर जब कि लेखक के व्यक्तित्व पर प्रकाश 
पड़ता हो या उनमें साहित्यिकता हो | बहुत से पत्र गद्य-काव्य की कोटि में 
आ जाते हैं । जब लेखक के वेयक्तिक भावनाओं से पूर्ण गीतों को प्रकाशित 
कर दिया जाता है तो ऐसे पत्रों के प्रकाशन में भी विशेष हानि नहीं किन 
उसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए--पहली बात तो यह कि उन पत्रों से 
जिन व्यक्तियों के नाम हों उनके नाम न दिये जायें; दूसरी बात यह हे कि वे 
पत्र कुरुचि के प्रचारक न हों । अंग्रेजी कवि कीट्स (]१८४८5) के निजी पत्रों 
के सम्बन्ध में जो उसने फेनी ब्राउने (७7009 3798ए977०) को लिखे थे, बड़ा 
विवाद रहा | उनके सम्बन्ध में आनोल्ड (0०7०0) महोदय ने लिखा हे कि 
उसमें इन्द्रियलोलुप पुरुष बोलता हुआ धुनाई पड़ता है और वह इन्द्रिय 
लोलुपता बिना शिक्षा-दीज्षा की है। एक दूसरे महाशय कहते हैं कि ऐसे पत्रों 
में दूसरे के निजी ओर छोटे-छोटे मामलों में कनसुइया लेने (88ए९४ (709* 
78) की बात आ जाती दे। इसके प्रतिपक्ष में एक तीसरे महोदय लिखते है 
जो कीटस के प्रेम को नहीं समझ सकता वह उसके काव्य को नहीं समम 
सकता । वास्तव में पत्रों के चुनाव में हमको पन्नों का उतना द्वी अंश देना चाहिए 
जिससे कि व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़े, कुरुचि का प्रचार न हो ओर दूसरों को 
किसी प्रकार ल्ज्जित न होना पड़े । 
हिन्दी में साहित्य की इस विद्या की बहुत न्यूनता है । यह बात नहीं 
है कि हिन्दी लिखने वाले दृदयहीन होते है अथवा दनिया में उनका किसी से 
क्‍ सम्बन्ध नहीं होता है| वे पत्र लिखना सी जानते हैं 
हिन्दी में पत्र-साहित्य किन्तु हमारे यहाँ के प्रकाशकों और संग्रहकत्ताओं ने 
ह इस ओर ध्यान नहीं दिया है। कुछ लोगों के यहाँ, 
जैसे प॑> बनारसीदास चतुर्वेदी के पास पं० पश्मसिद्द शर्मा के पत्नों का, 
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पूँ० माखनलाल चतुबदी के पाप्त स्वय॑ अपने पत्रों का अच्छा संग्रह है 
आलस्यवश वे उन्हें संसार के आलोक से वृड्ग्चित रखते हैं | उर्दा' और अंग्रेजी 
में एक-एक लेखक के पत्रों के कई-कई अन्थ मौजूद हैं 
. अभी जो थोड़ा-बहुत पत्र-लाहित्य मिलता है वह प्राय: नगण्य है, 
फिर भी उसका उल्लेख आवश्यक है। एक-दो उपन्यास, जेसे उम्रजी के 
 “चन्द हसीनों के खतूत' पत्रों के रूप में लिखे गये हैं। अमी तक के प्रकाशित 
साहित्य में महात्मा गान्धी के पत्र, पं० जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का अनुवाद, 
[० धीरेन्द्र वर्मा के पत्र, भदन्‍त आनन्द कोशल्यायन जी लिखित 'भिन्नु के 
पत्र! तथा सुमन जी के भाई के पत्र! आदि दो-चार इनी-गिनी पुस्तकें उल्लेख- 
योग्य हैं। सुमन जी के पत्रों में भारत की नारी-समस्या पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है किन्तु वे वास्तव में निबन्ध है, उनका ऊपरी आकार पत्रों का 
है। श्रीमती ब्योतिमेयी ठाकुर के लिखे हुए, पत्नी के पत्र' यद्यपि नारी-जीवन 
की समस्याओं से ओत-प्रोत हैं तथापि उनमें पत्नों का निजीपन है। पं० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के पत्र भी प्रकाशित हो गये हैं किन्तु उनमें हृदय के 
स्पन्द्न की अपेक्षा व्यवहार की स्पष्टता अधिक है| प्रभाकर साचवे द्वारा 
सम्पादित जेनेन्द्र जी के विचार! नाम की पुस्तक में जेनेन्द्र जी 
साहित्यिक पत्र आंशिक रूप में प्रकाशित हुए है। 


गध-काव्व हु है 

यद्यपि काव्य के विस्तृत अर्थ में गद्य ओर पद्म दोनों का ही स्थान है. 
ओर उपन्यास, आख्यायिका, निबन्ध आदि भी उसके अन्तर्गत माने जाते 
हैं तथापि जिसको आज-कल पारिभापिक रूप में गद्य-काव्य कहते हैं वह एक 
प्रकार की विशिष्ट रचना है #गैंग्य-काव्य साधारणतया भावात्मक निबन्धों के 
न्तगंत माने जाते हैं.किन्तु साहित्य की इन दोनों विधाओं में कुछ अन्तर 
है। दोनों में भावनाओं का प्राधान्य तो अवश्य है किन्तु भावात्मक निबन्धों 
की अपेक्षा गद्य-काव्य में कुछ वेयक्तिकता ओर .एकतथ्यता अधिक होती है। 
उसमें एक ही केन्द्रीय भावना का प्राधान्‍्य होने के कारण वह निबन्ध की 
अपेक्षा आकार में छोटा होता है और उसमें अन्विति भी कुछ अधिक होती 
है। निबन्धकार विचार-»कुला के सहारे इधर-उधर भटक भी सकता है 
किन्तु गद्य-काव्य एक निश्चित ध्येय की ओर जाता है, उसमें इधर-उधर 

विचरण की गुज्जाइश कम रहती हे। 

द ५० “गद्य-काव्य की भाषा गद्य की होती किन्तु भाव ग्रगीत काव्यों 
 केन्से। गद्य के शरीर में पद्य-की-सी आत्मा बोलती हुई दिखाई देती है। भाषा 


0 


२६४ * काव्य के रूप 


का प्रवाह भी साधारण गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक सरस ओर सद्जीतमय 
होता है ।गद्य-काव्य में रूपकों ओर अन्योक्तियों का प्राधान्य रहता है। इसमें 
कहानी की भाँति एक ही संवेदना रहती है किन्तु जहाँ वह प्रत्नाप-शेज्ञी का 
अनुकरण करता है वहाँ अन्विति का अभाव भी भावातिरेक का योतक 
होता है । क्‍ 
गद्य-काव्य के अतिरिक्त कुछ गद्य-गीत. भी लिखे गये हैं। उनमें 
साधारण गद्य-काव्य की अपेज्ञा गति और लय कुछ अविक द्वोती है ओर 
पंक्तियों का विन्‍न्यास भी कुछ-कुछ गीतों-का-सा होता है, अपेत्ञाकृत आकार भी 
छोटा होता है 
_> गद्य-काव्य की परम्परा प्रायः वेदों से चलती है। उपनिषदों में भी 
: रहस्यवादात्मक कवित्वपूर्ण गद्य के दशैन होते हैं, देखिए 'तब्था प्रिया 
स्त्रिया संपरिष्वक्तोन बाह्य किझिचन वेदतास्तर एवकसेबाय पुरुष: श्रज्ञाने- 
नात्मना परिष्वक्तोव ने वाह्म किझुचन वेदनान्तरं तद्ा श्रस्थ एतदात्मकाम 
श्रकार्म रूपभ' अथोत्‌ जिस प्रिया स्त्री के आलिक्वन में पुरुष न वाह्म का 
ओर न अन्तर का ज्ञान रखता है उसी प्रकार यह पुरुष अज्ञान-रूप आत्मा 
से संपरिष्वक्त (आलिज्लित) होकर न बाहर का अनुभव करता है और न 
भीतर का क्‍योंकि उसको उससे एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है जिसको 
प्राप्त कर उसे कोई ओर लक्ष्य प्राप्त करना नहीं रह जाता है, वह आप्त कास हो _ 
जाता है। (वृहदारप्यक ४,३,२१) 
अंग्रेजी में वाल्ट विटमेन की कविता गंद्य-गीतों के ही रूप में. हैं। 
रवीन्द्र बाबू की गीताञल्ि के अंग्रेजी गद्यगगीत भी इसी प्रकार के हैं और 
उन्‍होंने सफलतापूर्वक यह प्रमाणित कर दिया है कि गद्य में भी पद्म -का-सा-- 
प्रवाह और गति लाई जा सकती है। गद्य के सुन्दर और सरस बनाने की 
इच्छा लेखकों के हृदय में बहुत काल से थी । इस काल में जबकि पद्म छन्द के 
बन्धनों से मुक्त होने लगा, काव्य की श्ात्मा के अनुकूल गद्य के शरीर को 
 सुरम्य बनाने की रुचि और भी बढ़ गई । वेसे तो संस्कृत के गद्य में भी 
कविता-की-सी अलंकृत शेली का प्रयोग हुआ था किन्तु गीताअलि के 
प्रकाशित हो जाने और नोबिल पुरस्कार से पुरस्कृत होने से साहढ्ित्यिकों को 
. इस दिंशा में प्रयास करने की विशेष उत्ते नना मित्री । गीताञ्जलि के बहुत से 
यानुवाद निकले और बहुत से मौलिक गद्य-काव्य भी लिखे गये । इनके 
विषय अधिकतर रहस्यमय भाव रहे हैं। अन्य विषय भी (स्वदेश-प्रेम) जो 
 गद्य-काव्ये मैं लिखें गये उनमें विचार की अपेक्षा भावों का प्राधान्य रहा 
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किन्तु उसमें चिन्तन का प्रभाव नहीं रहा है। वह चिन्तन शुब्क दार्शनिक-का- 
सा नहीं है, वह भावना के रस से स्निग्य बन गया है। गद्य-काव्यों में 
लोकिक ओर अलोकिक दोनों-पकार के प्रेस की अभिव्यक्ति, हुई है। लौकिक 
प्रेम के संयोग ओर वियोग दोनों ही पक्त पुष्ठ हुए हैं | स्वद्ेश-प्रेंम से सम्बन्धित. 
गद्यनकाव्य सें वीर रस के भी दर्शन मिल्नते हैं। 

द हिन्दी में स्कुट रूप से तो बहुत गद्य-काव्य निकले (अब उनका चलन 
अपेक्षाकृत कम हो गया है) किन्तु फिर मी उसके विस्तार की कमी नहीं है। 
किन्तु इस क्षेत्र में विशेष ख्याति राय कृष्णदशास, श्री विययोगी हरि, श्री चतुरसेन 
शास्त्री ओर भी दिनेशनब्दिनी डालमिया ने प्राप्त की है। रायकृष्णदास की. 
'साधत्ताट, छाया पथ”, अबाल” आदि पुस्तकों ने साहित्य की इस विधा 
की विशेष श्रीवृद्धि की है। श्री बियोगी हरि ने अन्तर्नौदः और 
भावना” नाम के दो गद्य-काव्य ग्रन्थ लिखे | इन दोनों गद्य-काव्यकारों की 
शैली में अन्तर है । वियोगी जी की भावावेशमयी भाषा जहाँ निर्मेर-गति 
से चलती है वहीं राय कृष्णशास जी की भाषा शान्त, स्निग्ध और प्रवाहमय है। 

आचाय चतुरसेन शास्त्री के भाव प्रधान लेख “अन्तस्तत्न! में संग्रहीत _ 
हैं। इनकी भाषा अधिक व्यावहारिक और गतिशील है। “अन्तस्तज्ष! के गद्य- . 
काव्यों में कुछ वेयक्तिकता अधिक है ओर रहस्य के अतिरिक्त उनमें 
सामयिक विषय भी हें 

दिनेशनन्दिनी डालमिया के गद्य-काव्यों में राय ऋष्णदास-की-सी ही 
शान्त उपासना है किन्तु उसमें स्त्रियोचित आत्म-समपेण की भावना कुछ 
अधिक हे । उन्होंने भी साधारण घरेलू रुपकों द्वारा विश्व के अन्तसतल में 
निवास करने वाले अव्यक्त आलम्बन के प्रति रहस्यमयी श्रेम-भावना की. 
अभिव्यक्ति की है। 'शबनम”ः और 'मौत्षिक माल! इनके गद्य-गीत 
संप्रह हैं 

श्री अंज्ेय जी ने अपने अग्रदूत” ओर “चिन्ता? नाम के संप्रहों में कुछ 
भाव-प्रधान और कुछ चिन्तन-प्रधान गीत लिखे हैं। उन्होंने नारी और पुरुष 
के सम्बन्धों का अच्छा विवेचन किया है किन्तु उसमें पुरुषों के दृष्टिकोश को 
प्रधानता मिली है। जब तूलिका पुरुष के ही हाथ थी तब ऐसा होना स्वा- 
भाविक ही था । द | 
महाराज कुमार डाक्टर रघुवीरसिह के भावात्मक निबन्ध भी गद्य 
काव्य की कोटि में आते हैं। उन्होंने इतिहास की खूँटियों पर भावों की 
: माज्ञाएँ सजोई हैं 


२६९६ क्षाव्ध के रूप 


रामप्रसाद विद्यार्थी रावी' के गद्य काव्यात्मक लेख शुत्रा' और 
पूजा? में निकले है। उनमें घामिक और नेतिकता का पुट अधिक है। उनकी 
भावनाओं में भी काव्यत्व का समावेश है। 

रेखाचित्र भी गद्य-काव्य में मिलती-जल्ती एक विधा है। इसमें वर्सन 


का आधान्य रहता हे किन्तु ये वर्णन प्राय बद्ध रहते हैं। इनमें 
सजीव पात्री के बाहरी आप के साथ चरित्र का भी 
- रेखाचित्र चित्रण रहता है किन्तु चरित्र-प्रधान कहानियों की 


अपेक्षा ये अधिक वास्तविकता पर निर्भर रहते हैं । 

इनके रचने में कल्पना का अवश्य काम पड़ता है किनत इसके विषय काल्पनिक 

नहीं होते है। ये सजीच ओर निर्जीव दानों ही तरह के व्यक्तियों ओर वस्तुओं 
हू 


के होते है। इन रेखाचित्रों में क्षेखके के इेटिकारश को कुछ अधिक मख्यता 
मिलती है । (यद्यपि वह उस वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में दूसरों का भी 


ष्टिकोश व्यक्त कर देता है) । जो काम चित्रकार अपनी तूलिका से करता है 

ह रेखा-चित्रकार शब्दों से करता हैं| वह व्यक्ति या वस्तु को दूसरों के लिए 
अआकपषेक बना देता है। हिन्दी में इस विधा का बाहुल्‍य नहीं तो अभाव भी 
नहीं है । पं० पद्मसिह शर्मा के कुछ रेखाचित्र पद्मपराग में संग्रहीत है। पं० 
श्रीराम शर्मा ने भी कुछ अच्छे रेखाचित्र अंकित किये है । जो बोलती प्रतिमा” 
में संग्रहीत हैं। रामबृक्ष बेनीपुरी की मिट्टी की मूरतें! उनकी कला के जाद से 
बड़ी सजीव हो गई हैं। उन्होंने प्राय: उपेक्षित ज्ञोगों के ही चित्र अंकित किये 
हैं। बुधिया, बलदेवरसिंह, बेजू मामा, रूपा की आजी, सुभानखाँ आदि इनके 
चरित्रवायक हैं। पंडित बमारसीदास चतुर्वेदी ने अधिकांश में ख्यातिश्राप्त 
लोगों के रेखाचित्र खींचे हैं। श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त जी के पीपल”, 'खंडहर' 
“मिट्टी के पुतले! आदि रेखाचित्र बढ़े कलापूर्ण ह। इनके रेखाचित्र दो पुस्तकों | 

'रखाचित्र और पुरानी स्मृतियाँ' और 'नये स्केच! में संग्रहीत हैं 


रिपोर्ताज 
(रिपोर्ताज गद्य की एक साहिटिट विधा है जो घीरे-बीरे पाश्वात्य 
प्रभाव से यहाँ अचाए में आ उदो दे था जियई। देवों होने लगी है। यह शब्द 
फ्रांसीसी भाषा से आया हैं। इसका सम्बन्ध आअंभ्जी शब्द रिपोर्ट से 


हक, ८५ 


-किन्तु यह सरकारी या अखबार रिपेर्दों से सवंधा मिन्‍न है। रिपोर्ट की 
भाँति वह घटना या घटनाओं का वर्णन तो अपश्य होता है किन्तु इससें 
लेखक के हृदय का निजा उत्छाद रहवा दे जा वस्तुगत सत्य पर बिना किसी 
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प्रकार का आवरण डाले उसको पअभावमय बना देता है। इसमें लेखक छोटी 
छोटी घटनाओं को देकर पाठक के मन पर एक सामहिक प्रभाव डालने का 
प्रयत्न करता है। इनका सम्बन्ध वतमान से होता है। यह घटनाएँ कल्पना- 
प्रसूत नहीं होती हैं। इन घटनाओं के वर्णन द्वारा वह चरित्र को सी प्रकाश 
में ले आता है | इसका लेखक घटनास्थज्न पर उपस्थित होता है और वह प्राय 
आँखों देखी बातें ही लिखता है । वह कल्षम का शूर तो होता ही है ओर वह 
चन्द्वरदाई की भाँति साहसी वीर भी होता है। 
समालोचना 
जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक ओर रिपोताज 
ऐसे विषयों पर जो जन-हृदय को सहज में प्रभावित करते हैं लिखे जाते हैं । 
बड़ाल का अकाल' भारत के विभाजन के पश्चात्‌ यातायात में जो यातनाएँ 
हुईं, काश्मीर का हमला आदि इस विधा के विषय हैं | रिपोर्ताज का साहित्य _ 
सोवियत प्रभाव में अधिक रचा गया है, इसीलिए प्रगतिशीत्ञ ढोखकों में जेसे 
प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय, शिवदानसिह चौहान, प्रभाकर साचवे यह विधा 
अधिक लोकप्रिय हुई है। किन्तु इसका यह अथे नहीं है कि और लोग इस 
विधा को न अपनावें | रेडियो रिपोर्ट से जन्माष्टमी महोत्सव का, राष्ट्रपति की 
सवारी आदि वर्णन प्राय: इसी रूप में होता है । 
द यहाँ पर श्री मलखानसिह द्वारा लिखित अन्तिम मोच?-शीषेक-..झिपो 
ताज से एक उद्धरण उदाहरणाथ्थ हंस” से दिया जाता है| इससे स्वतन्त्रता: से 
ग्राम में हिन्दू-मुसलमानों की फूर्ट और फलस्वरूप विभाजन का वर्णन साथ 
ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा की हुईं सर्वहारा वर्ग की उपेक्षा ओर पूँजीपतियों के 
पोषण की भी कुछ अतिरंजित कथा है। किन्तु इसका प्रवाह और इसकी शेल्नी 
इस विधा की विशेषता की परिचायक है । क्‍ 
“किन्तु साम्राज्यवाद के चतुर सचिव ने राष्ट्रीय! की इसी कमजोरी का 
फायदा उठाया श्रौर रातोंरात उससे श्राकर उसकी सेनाश्रों को एक दूसरे के विरुद्ध 
भड़का दिया । द द 
“जब कि शत्र का अ््तिम भोर्चा भर ही तोड़ने को शेष रहा था, राष्ट्रीयता 
की सेनाएँ एक दूसरे की तरफ मुड़ पड़ी । एक भाई दूसरे भाई के खन से श्रपंती शक्ति 
को तौलना चाहता था। दुश्मन के शोद्य पर बिजली की तरह कॉंथकर लपकते वाली 
' शमजीर एक दूसरे की गदेव पर चलाना चाहती थी। असहाय बन्दिती सातां के 
सामने ही उसके दो समर्थ पुत्र श्रापस में भिड़कर सिदवा चाहते थे। श्राह * 
 दासी माँ ने श्रपती गलासी के कितने वर्ण, मास और दिन बेटों के जवान होने तक 


२६५ काव्य के रूप 


गिन-गितकर काठे थे; लेकित' ***** 

“बह श्रभागिनी श्रधिक न देख सकी; एक दर्दनाक चीख के साथ वह बेहोश 
हो गयी । हिमालय के सिर पर जसे बज्य टूट गड़ा । वह दोनों हाथों से उसे पकड़े 
कराहुकर झुक गया । विध्य श्रौर नीलगिरि उठतो हुई हिचकियों को रोकने का भीन- 
प्रयत्न करने लगे। गंगा का कलनाद करुण-कन्दन में परिवर्तित हो गया। 

“एक क्षण के लिए राष्ट्रीयता स्तस्भित हो गयी । वहु इस श्रात्मसंहार को 
रोकने में भ्रससर्थ एव किकतंव्य-विम॒दढ़ थी । देश का दुर्भाग्य श्रदहास कर उठा | 

“जब साम्राज्यवाद की चढ़ बनी थी ॥ वह श्रपनी शर्तों पर राष्ट्रीयता की सन्धि 
करने को सजब्र करने जा रहा था। आहत अभिमान से उसकी निगाह नीची हो 
गयी। वह भ्रस्सी करोड़ भुजाग्रों का अपमान था; ऐसा अ्रपमान जिससे शहोदों की 
ग्रात्माएँ भी तड़पकर बोल उठी थीं, 'अ्भागे भारत ! बिवश होकर कितनी बार तूने 
श्रपसान का कड़वो घूँट नहीं पिया और श्र इतने बलिदानों के बाद भी कब तक पिये 
जायेगा। बोल, सर्दियों के बन्दी, बोल !* 

“इसके उत्तर में ही जेसे श्रासमान में बादलों के दल गरज उठे हों, इन्क्रलाब 
जिन्दाबाद ! हिन्दुस्तान हो श्राज्ञाद ! ' 

“साम्राज्यवाद के पेरों-तले की धरती खिसक गयी । राष्ट्रीयता ने चिहुँककर 
देखा जेसे बेगवान भारत के हाथों में तोन भंडे एक साथ लहुराते हुए इस शप्रप्तान 
को रोकने को झागे बढ़े श्राते हों | वे तीन मंडे थे, तिरंगा, हरा श्रीर लाल श्र 
उनके नीचे भूख और बेकारी के नेतृत्व में श्रपार गोषित मानवता बढ़ती चली श्रा रही थी।” 

जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक और विचा- 
रात्मक प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है ओर अपने पाठकों को अपने 
हृदय के रस में मग्न करने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार आलज्ोचक 

कवि की कृति से जाग्रत अपनी प्रतिक्रियाओं को, चाहे 

भ्रालोचक के... उनका शास्त्रीय आधार हा ओर चाह उसकी सूक-बूझ 
अपेक्षित गुर गहरी पंठ ओर वयक्तिक रुचि का,.अकाश सें ल्ञाकर 
दूसरों को अपने भावों ओर विचारों से अवगत करा 
देना चाहता है। वह वास्तव में प्रन्थकर्तोी और पाठक के बीच मध्यस्थ या. 
_दुभाषिया का काम करता है। उसका दोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। 
एक और बेह कवि की कृति का सहृदय व्याख्याता और निर्णायक होता है 
तो दूसरी ओर वह अपने पाठक का विश्वास-पात्र और प्रतिनिधि समझा 
जाता है। कवि की भाँति वह दृष्टा और खष्टा दोनों ही होता है । लोक-व्यव- 
- हार तथा शास्त्र (जिससें काव्य-शास्त्र अथवा समालोचना-शास्त्र भी 
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सम्मिलित है) का ज्ञान, प्रतिभा और अभ्यास आदि साधन जैसे कवि के लिए 

अपेक्षित है उसी प्रकार समालोचक के लिए भी। इन बातों के अतिरिक्त 

आलोचक के लिए कवि या लेखक के प्रति सहृदयतापूर्ण ईमानदारी और अपनी 

बात को सत्य का निर्वाह करते हुए सुरुचिपूर्ण एवं प्रभावोत्रादक ढंग से 

. दूसरों तक पहुँचाने की कल्ला भी आवश्यक है। इस प्रकार कुशल्त आलोचक .. 

क्‍ ह कर में आलोचना भी एक रचनात्मक कलाकृति का रूप धारण कर 
तीहे। 


समालोचना केवल आलोचकों की वाणी का विज्ञास-मात्र नहीं है 


वरन्‌ उसका मूल्य साहित्य और समाजं दोनों के लिये है। आल्ोचक किसी 
कावे के कृति के गुण-ोषों के विवेचन तथा डसकी 

श्रालोचना. व्याख्या के अतिरिक्त उसका सामाजिक मूल्य देखता 

का मुल्य है | आलोचक के लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का हो 


जाता है कि कवि या लेखक की रचना से सामाजिक 
आदर्शों में कहाँ तक उथल-पुथल होगी और वह समाज को उन्नति के मार्ग 
में ले जाने में कहाँ तक ओर किस रूप में सहायक होगी। आल्ोचक मूल्य- 
सम्बन्धी आलोचना कर साहित्य ओर समाज की साहित्यस्रष्टा पर अपना 
प्रभाव डाले बिना नहीं रहता | आलोचक पाठकों का ही प्रतिनिधि नहीं होता... 
वरन्‌ लेखकों और पाठकों दोनों का पथ-प्रदर्शक भी होता है। अच्छी आलो- 
चनाओं द्वारा लेखक ओर कवि सामाजिक आदर्शों से अवग॒त होते रहते हैं। वे 
अपने आदर्शों को समाज के आदर्शों से मिल्ञाकर जो नई दिशा प्राप्त करते 
हैं, उसी के अनुकूल वे अपनी कृतियों को ढालने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि 
कविगण निरंकुश कहे गये हैं तथापि आलोचक उन निरंकुशों के भी अंकुश 
बन जाते हैं। क्‍ पी हा 
...._ अच्छी आलोचनाएँ क्रेवल लेखकों के लिए ही अंकुत का काम नहीं: 
करतीं वरन्‌ बे सीधी तौर से भी साम्राजिक आदइशो को प्रभावित करती रहती 
हैं। पाठक आलोचकों के चश्मे से कृतियों का अध्ययन करने लगते हैं और 
उनके दिये हुए आदर्शों के अनुकूल साहित्य की माँग भी होने लगती है। इस 
प्रकार समालोचक भी समाज-सुधारकों.के-साथ-एक-प्रबल-शक्ति-का रूप घारण 
कर लेते हैं और सत्साहित्य की सृष्टि करते हैं ।जिस प्रकार शासन के आलो- 
चक शासन को शिथिल्तता से बचाये रखते हैं उसी प्रकार साहित्य के आलोचक 
साहित्य में शिथिलता और कुत्सितता नहीं आने देते ओर उसकी गतिविधि 
निर्धारित करने में सहायक होते हैं। .....्र्र्रर््््ः 


१७० काव्य के हूप 


कि 


हम आल्ोचन। के भ्रकारों पर इस पुस्तक के पहले भाग में (अठारहवें 


प्रकार शौर अध्याय में) यथाचित प्रकाश डाल चुके है। यहाँ पर 
उदाहरण उनका साक्षात्‌ परिचय देकर उदाहरण दिये जाते ह 
निशयात्मक आलोचना-- इस प्रकार की उन में शास्त्रीय आधार 


पर काव्य के गुश-दोपों का विवेचन किया जाता है ओर उनको उन्हीं के 
अनुकूल श्रेणीबद्ध भी किया जाता 
पदाहरण--- 
“धसत तरंगिनी में तीर हो तरल श्राय 
ग्रस्थी ग्राह पाय, खेंचि पानी बीच तरज्यों 
करती कलभ करें कलपना कूल ठडाढ़े 
कहा भयोी कहा, करुता के संग लरज्यों। 
कठिन समय विचारि साहुब सों गयो हारि 
हठि पग ध्यान, रघुनाथ ज्यों ही सरज्यो 
असरच-सरन विरद की परज देख्यों 
पहुले गरज् भई, पीछे गज गरज्यों ॥ 
ग्रलंकार--कुल छन्द में सख्य श्रलंकार चंचलातिशयोकित ही हैँ । जिस प्रकार 
से सत्कवि के काव्य में बिना उद्योग के भो श्रौर बहुत से प्रलंकार श्राजाते हें वही बात 
सतिराम के इस छंद में हुई हे । 
गरा--प्रसाद-गुरा सुख्य है। परन्तु कहीं-कहीं (जैसे द्वितीय पद में) श्रोज- 
गुण के भी सूचक पद हैं । 
वृत्ति--उपयु क्त पद्च में मधुरा और परुषा वत्ति का मिश्रण हैं। इस कारण 
यह प्रोढ़ा वत्ति हैं। इसी का नाम सात्वती वि भी है । 
रस-- इस छन्द में पराये दूख को दूर करने का जो उत्साह हैँ वह स्थायी भाव 
हैं । इसका झ्रालस्वन विभाव दुखाते गजराज है। गज़राज की दीनताभरी पुकार (गरजा) 
उद्दीपन विभाव है ****' “' स्थायी भाव उत्साह है' "इसलिये यहु वीर रस का दया- 
बीर रस नामक रूपान्तर हे ? 
काव्य---कुल छन्द में वाच्य के तट से जो श्रर्थ लिया गया है वही प्रधान होने 
से यहु लक्षशामलक मध्यम काव्य है । द 
ह चिन्त्य प्रयोग--हुमारी राय में 'इलाज विरखी! प्रयोग चिन्त्य है। 'हलाज' 
दाधव भ्ररवी भाषा का हे । हिन्दी शब्द सागर में यह दाब्द पुल्लिग साना गया है। 
“दोनबन्ध्‌ निज नाम की सुलाज की प्रयोग में 'सु शब्द बधा हु. 
“डित क्रृष्णविहारी मिश्र लिखित मतिराम ग्रंथावली की भूमिका से (पृष्ठ! २०,१२६) 


स्माजोचना २७९१ 


.. व्याख्यात्मयक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में आलोचक 
सहृदयतापूबक कवि की अन्तशत्या मे प्रवेश छा इसके भादों को समकाने के 
लिए आवश्यक में तैयार कर उसके हहयडम कराने में सहायक होता 
है। वह व्याख्याता ही नहीं वरन स्रष्टा भी बन जादा है | क्‍ 

उदाहरणु-भ्बन्धकार कवि की भावकता का सब से श्रधिक पतां यह देखने 
से चल सकता हूं कि वह किसी श्रार्यान के श्रत्षिक स्मस्पर्शों स्थलों को पहचान 
सका हूँ या नहीं। रामकथा के भीतर से स्थल श्रत्यन्त मर्मस्पर्ञों हैं---रास का श्रयोध्या- 
त्याग श्रौर पथिक के रूप में बतगसन; चित्रकूट में राम और भरत का मिलन ; शबरी 
का अ्तिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राघ्न का बिलाप; भरत की प्रतीक्षा। इन 
स्थलों को गोस्वामी जी ने अच्छी तरह पहचाना हैं। इसका उन्होंने श्रिक विस्तत 
श्रौर विशद वर्णन किया है । क्‍ क्‍ 

--आचार्य शुक्लकृत 'तुलसीदास' (पृष्ठ ७६) 

आगे चलकर शुक्ल जी उपयु क्त दृश्यों में से एक-एक की सहृदयता- 
पूर्ण व्याख्या करते हैं जिससे कि तुलसीदास जी का काञ्य-कोशल पाठक पर 
अपने आप प्रकट हो जाता है- चित्रकट में राम ओर भरत- के मिल्नन का 
दृश्य लीजिए ः 

चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है, वहु शील श्रौर श्ील का, 
स्नेह श्रोर स्नेह का, नीति भर नीति का मिलन है । इस मिलन से संघटित उत्कर्ष की दिव्य 
प्रभा देखने योग्य है। यह ऊाँकी अपर्य हें। 'भायप भगतति से भरे भरत नंगे पाँव 
राम को मनाने जा रहे हैं । मार्ग में जहाँ सुनते हैँ कि यहाँ पर राम-लक्ष्मण ने विश्ञा 
किया था, उस स्थल को देख श्राँखों में श्रॉस भर लेते हूं । द 

'राम-बास थल विटय' बिलोके, उर अनुराग रहत नहिं रोके ।' 

सांग सें लोगों से पूछते जाते हें कि राम किस बन में हें ? जो कहता हे कि _ 
हम उन्हें सकशल देख श्राये हें, वहु उन्हें राम-लक्ष्मश के समान ही प्यारा लगता है। 
प्रिय-सम्बन्धी ग्रानन्द के श्रनभव की श्राह्षा देने वाला एक प्रकार से उस आनन्द का 
जगाने वाला है -- उद्दीपन है । . 
प्राचार्य शक्लजीकत तुलसीदास (पृष्ठ ६०) 

ऐतिहासिक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में कवि का मूल 
स्रोत ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों में खोजा जाता है। आलोचक 
उन वाद्य प्रभावों को व्यक्त करता है जो कवि या लेखक पर पड़ते है। ये 
प्रभाव प्रायः समय की गतिविधि का होता है। रु 
उ््द हरण--हिल्ू श्रौर मुसलमान यह्मपि प्रलग-अलग बने रहे, परन्तु उनमें द 


२७२ काव्य के रूप 


भावों श्रौर विचारों की एकता ग्रवश्य स्थापित हुई । दोनों ही जातियों ने श्रपने धामिक 
श्रादि विभेदों को वहीं तक बना रहने दिया जहाँ तक उनके स्वतन्त्र श्रस्तित्व के लिए 
उनकी ग्रावइयकता थी । इसके श्रागे दोनों धीरे-धीरे मिलने लगे” यद्यपि विजयी 
सुसलसान शासक अपने विजयोस्माद से धारसिक नुशंसता के पक्के उदाहरण बन रहे 
थे, पर साधारण जनता उतकी-सी कठोर मनोवृत्ति घारण न कर सेल की शोर बढ़ 
रही थी। कबीर ने मेल की बड़ी प्रबल प्रेरणा की थी। उन्होंने हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दोनों को यहु समझाने का प्रयत्न किया था कि हमको उत्पन्त करने वाला परमेश्वर 
एक है, केवल नाम-मेंद से श्र्ञानवश हस उसे भिन्‍न-सिन्‍न समझता करते हैं। धामिक 
विवाद व्यर्थ हे, सब मार्ग एक ही स्थान को जाते हैं । इस प्रकार कबीर ने परोक्ष 
सत्ता की एकता स्थापित की । थोड़े समय पीछे कवियों का ऐसा सम्प्रदाय भी उदय 
हुआ जिसने व्यावहारिक जीवन की एकता को श्रोर श्रधिक ध्यान दिया । 

यह सम्प्रदाय सुफी कवियों का था जो प्रेमपंथ को लेकर श्रागे चला था। 

“डॉक्टर श्या।मसुन्दर दास जी के हिन्दी-भाषा श्रौर साहित्य से (पृष्ठ १६५) 

मनोवैज्ञानिक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में कवि के वेय- 
क्तिक स्वभाव, परिस्थितियों ओर प्रभाव से कृति का आधार देखा जाता है। 
ऐतिहासिक में देश की परिस्थिति के प्रभाव को महत्त्व दिया जाता है और 
मनोवैज्ञानिक में व्यक्ति की आन्तरिक ओर उसके निजी जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली वाह्मय परिस्थितियों को। 

उदाहरण--हिन्दी का छायावाद श्रनेक प्रकार की सामाजिक कुष्ठाश्रों को 
सृष्टि है जिसमें मुख्यतम हूं कुण्ठित शुंगार-भाववा। नगेद्ध की रसाभिव्यक्तियों में 
इसी कुण्ठा का नग्नतम रूप सिलता है । इस कुण्ठा के लिये उतका अपना संकोची 
स्वभाव '* 'भौर सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हूं । 

यह कुण्ठा जितनी विवशताजन्य यानी व्यक्ति के प्रतिकूल होगी उतनी ही 
ग्रधिक भन में घुमड़न पेदा करेगी श्रौर फिर वह घुपड़न उतनो ही अ्रधिक विवास्वप्नों 
की सुष्टि करेगी। 'शूल-फूर्ला श्रौर प्रवासी के गोत' दोनों में स्पष्ठतः स्वीकत रूप से 
 छायावादी प्रेरणा है । 

>< >< >< 

श्राज नगेख् का दृष्टिकोख बदल गया हुं''''' परन्तु स्वभाव की मूलवृत्तियाँ 
सरलता से नहों बदल सकतीं । जितना ही नयेन्द्र श्रपनें व्यक्तिगत सुख-दुःख को क्षय- 
ग्रस्त सनोविकार समझ उसे सामाजिक हित में श्रन्तभू त करने का प्रयत्न करते हें 
. उतना ही शायद उनका स्यूरोसिस बढ़ता जाता हैं। द 
.. .. जिन्‍्होंने नगेन्द्र जी को निकट से देखा है वे नगेन्‍्द्र जी की उपयुक्त 


 समालोचना रफडे 


बात की साथंकतां समझ सकेंगे | कक 
“विचार और अनुभूति (पृष्ठ ७६, ७७) 
पएुलनात्मक आलाचना--इस प्रकार की आलोचनाशों में एक ही प्रकार 
के दो कवियों की व्यापक रूप से तुलना कर दोनों की विशेषताओं पर प्रकाश 
डाला जाता है अथवा दो विभिन्‍न कवियों की एक ही विषय की कविताओं 
की तुलना कर उनका मूल्याझ्ुुन किया जाता है। कभी-कभी एक कवि की 
विभिन्‍न क्ृतियों की तुलना की जाती है। दो कवियों की व्यापक विशेषताओं की 
तुज्ञना का उदाहरण श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की सामयिकी से दिया जाता है-- 
“प्रगतिवाद में यशपाल द्वारा भाव-सत्य का समावेश होते हुए भी लक्ष्य स्थल 
हूं। पन्‍्त ने स्थल सत्य के साथ श्रात्मवाद (गांधोबाद) को प्रतिष्ठित कर लक्ष्य को 
सूक्ष्म बना दिया हैँ । उद्देगशील छायावादियों से जेसे महादेवी भिन्‍न हैं, बसे ही उद्दे लित 
प्रगतिवादियों से पन्‍त । पन्‍त और महादेवी का लक्ष्य एक ही है, भिग्नता उत्तके वस्तु ु 
श्राधार (साम्राजिक चित्रपट) में हे । महादेवी का चित्रपट धारक है, पन्‍त का वज्ञानिक। 
दोनों के काव्य-रस में भी विभेद है--महादेवी विधाद की ओर हैं, पन्‍त श्राह्नाद की. 
शोर | वेष्णव काव्य की चिर श्रतृप्ति (निवृत्ति) में महादेवी की श्ररूप चेतना है, 
सधुकाव्य की साधवी प्रवृत्ति में पन्‍्त की रूप चेतना । वेदना के साध्यम्त से जो अ्रसीम 
महादेवी के लिए करुणासय है, सौन्दर्य के माध्यम से वही पन्‍त के लि 
सच्चिदानन्द ,. +सामयिकी- (पृष्ठ २८४ ) 
ऐसी व्यापक तुलना कभी-कभी खतरनाक भी होती है | एक ही विषय 
के छन्दों का तुलनात्मक अध्ययन हमको पं० पद्मसिह शर्मा की “बिहारी सतसई? 
तथा कृष्णविहारी मिश्र की 'देव ओर बिहारी” नाम की पुस्तकों में मिलता है। 
क्‍ प्रभावात्मक आलोचना -इसमें कवि अपने ही ऊपर पड़े हुए प्रभावों को _ 
अल देखी है | वह शास्त्र का आधार नहीं लेता है वरन अपनी रुचि को. 
कप हे द ड़ 
उदाहरणु---यदि सुर सुर तुलसी शशि, उडगन केशवदास हें, तो बिहारी पीयष- . 
वर्षी मेघ हूँ जिनके उदय होते ही सबका प्रकाश श्राच्छनत हो जाता है, फिर जिसकी ._ 
चुष्टि से कवि-कोकिल कुहकनें, सन-सयूर नृत्य करने श्रौर चंतुर चातक चुहकने लगते 
हैँ ।॥ फिर बीच-बीच में जो लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती है, वह हृदयच्छेद कर 
जाती हु॥... है ४. - -औ-राधावरण गोस्वांमी _ 


विकास--चद्यपि संस्कृत ओर हिन्दी में 'सूर सूर -तुलंसी शशि?” जेसी 


सूक्तियों तथा गुण-दोष विंवेचन के सहारे स्फुट छन्दों की निर्णयात्मक आलो- 
चर्मा तथा टीका, भाष्यों और दोहों पर कुण्डलियों आदि की व्याख्यात्मक 


- शछ४ काध्य के रूप 


[कक 


आलोचना के उदाहरण मिलते हैं तथापि आजकल-की-सी पूरी पुस्तकों की 
अलोचना का श्रीगणेश पत्र-पत्रिकाओं में ही हुआ । पंडित बदरीनारायण 
चौधरी ने अपनी आनन्द्‌-काइम्बिनी? नाम की पत्रिका में कुछ आलोचनात्मक 
तैख लिखे । स्वनामवन्य आचाये दिवेदी जी ने अधिकांश में तो गण-जोप- 
विवेचन ही किया किन्तु कुछ प्राचीन ग्रंथों की परिचयात्मक आलोचना भी दी | 
मिअवन्धुओं ने उवेबस की पद्धति को तो जारी रखा किन्‍्त पाठकों 
का ध्यान कवियों की विषयगत ओर भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं की ओर भी 
आकर्षित किया । देव को बिहारी के ऊपर स्थान देकर एक विवाद उपस्थित 
कर दिया, उसी से हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना की नींव पड़ी । पं० पश्म- 
सिंह शर्मा की 'बिहारी सतसई” की भूमिका और ऋष्णशविद्दारी मिश्र की 'देव 
ओर बिहारी” नाम की पुस्तकें इसका अच्छा उद्यहरण हैं 
आचार्य शुक्त जी ने जायसी, तुल्लसी ओर सूर की उत्कृष्ट व्याख्याध्यक 
आलीचनाएँ दीं | उन्होंने कवि का महत्त्व समझाने के लिए उससे सम्बन्धित 
काव्य-सिद्धान्तों को भी दिया | कवि के भावों को अपनी आलोचना के आलोक 
में चमका दिया | डाक्टर श्यामसुन्दरदासजी तथा उनके शिष्य पीताम्बरदत्त 
 बड़थ्वाल ने निणुय का पक्ष अधिक लिया, शुक्त जी ने सगुण का लिया था। 
डाक्टर साहब का क्रुकाव ऐतिहासिक आलोचना की ओर अधिक रहा। 
आजकल अधिकांश अच्छी आलोचनाएँ व्याख्यात्मक, शास्त्रीय और 
मूल्य-सम्बन्धी समन्‍्ययात्मक होती है, जिनमें भाव-पत्त, कल्ा-पक्ष एवं लोक-पक्त 
को समान महत्त्व दिया जाता हे किन्तु किन्हीं में भावुकता का पुट 
अधिक रहता दे (जेस शांतिप्रिय द्विवेद्ी में) ओर किनन्‍्हीं में बोद्धिकता का 
प्राधान्य रहता है (जैसे ननन्‍्ददुल्ारे वाजपेयी तथा नगेन्‍्द्र आदि में) शास्त्रीयता 
का पुट व्यक्तियों में घटता-बढ़ता रहता है। शास्त्रीयता को महत्त्व देते हुए 
 भावुकता ओर लोकपक्ष को यथोचित मान देने वालों में पं? विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र, पं० कष्णशंकर शुक्ल, डाक्टर रामकुमार वर्मा, डाक्टर जगन्नाथप्रसाद 
शर्मा, शिल्नीमुख, सत्येन्द्र, नगेन्द्र, पं० हजारीग्रसाद द्विवेदी प्रभति मुख्य हैँ। 
' थे आल्लोचकगण प्राचीन रस-पद्धति के साथ वर्तमान शिल्प-विधान को मित्ना 
कर कवि की क्ृतियों की व्याख्या करते हैं। प॑० हजारीग्रसाद द्विवेदी, बख्शी 
जी तथा डाक्टर रामकुमार वर्मा आदि ने सन्त-साहित्य की भावधारा का 
रहस्य सममभने में सराहनीय काय किया। आजकल की आल्लोचना में विश्लेषण 
की पकृत्ति बढ़ती जाती है। वतेमान आल्ाचकों के मुख्य रूप से तीन ब्र्ग 


अकेएजो"सकते हैं) एक वे जो भाव-सौन्दर्य के साथ कला को यथोचित मान देते 





समालोचना क्‍ श्छ्पू 


हैं। ऊपर जिन आल्ोचकों का उल्लेख किया है वे इसी समुदाय के हैं। नगेन्‍्द्र . 
जी, इल्ाचन्द्र जोशी प्रश्नति मनोवज्ञानिकता की ओर भी गये है। इन पंक्तियों 
के लेखक ने कल्ना-पत्न की उपेक्षा तो नहीं की किन्तु भाव-पक्त को अधिक महत्त्व 
दिया है। कुछ लोग प्रगतिवादी आधार पर भौतिक मूल्यों को अधिक महत्त्व 
: देते हैं। प्रगतिवादी आलोचकों में श्री शिवदानसिंह, डाक्टर रामविज्ञास शर्मा 
अज्ञेय जी; भगवतशरण उपाध्याय प्रभति विशेष' रूप से उल्लेखनीय हैं। 
कटश धीरेन्द्र वसो तथा उनके शिष्य-व्ग आलोचना में खोज ओर इतिहास 
की अधिक महत्त्व देते हैं। डाक्टर माताप्रसाद गुप्त ने तुलसीदास पर एक 
खो जपूण ग्रंथ लिखा है। अब तो प्रायः सभी कवियों के अध्ययन निकल गये 
सी दिशा में श्रीरामरतन भटनागर ने अच्छा प्रयत्न किया हे। अन्य 
लेखकों में सबे श्री सद्गुरुशरण अवस्थी, डाक्टर बल्देवप्रसाद मिश्र (तुललस 
पर), मु शीराम शर्मा सोम” (सूर पर), पं० विनयमोहन शर्मा, अमाकर साचचे, 
शिवनाथ आदि प्रमुख है। श्री जयशद्भर प्रसाद, सुश्री महादेवी वर्मा 
डाक्टर नगेन्‍्द्र ओर गड्भाम्नसाद पाण्डेय ने छायावाद॑ के सेद्धांतिकपक्ष का तथा. 
ओऔ शिवदानसिह चोहान ओर श्री अच्ल प्रभति ने प्रगतिवाद के पक्ष का 
उत्तम रीति से उद्घाटन किया है। डाक्टर श्यामसुन्द्र दास का साहित्यालोीचन” 
डाक्टर सूर्यकांत शाख्री की साहित्य-मीमांसा”, पं० रामदहिन मिश्र का 'काव्या- 
"लोक! तथा परिडत विश्वनाथप्रसाद मिश्र का वाद्भमय विमशे” साहित्यालोचना 
के समभ्र विषयों को लेकर लिखे गये हैं । सेद्धान्तिक अलोचना की 
ओर भी स्पष्ट पुस्तकें जेसे सुधांशुजी की काव्य में अभिव्यंजनावादः पुरुषोत्तम 
जी की आदर्श ओर यथार्थ” लिखी गईं हैं। उपन्यासों पर (व्यास, ओीवास्तव) - 
ओर नाठकों पर जेसे डाक्टर सोमनाथ गुप्त की किताबें निकली हैँ। आलो- 
चना का साहित्य खूब पुष्ट हो रहा है और साहित्य-सन्देश, माधुरी, आलोचना ._ 
जैसी मासिक पत्निकाएँ भी इस साहित्य की औवृद्धि कर रही हैं । क्‍ 


